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fi त्न शक्तियों अर्थात्‌ देवताओं की आराषना है 
“राष्ट्र के हित के लिए प्रयत्न करना ही विशव की शक्तियों अर्थात 
£ £ à -स्वासी राम 
वेदान्त, अध्यात्म, संस्कृति, धर्म एवं भक्ति का सजग सन्देशवाहक तथा 
स्वामी राम के आदर्शों का एकमात्र लोकप्रिय सासिक-- 


सार्च १६७७ 


el 
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अह 


AA ZAR ASSES sah स्का 


नीति-सुधा 


क्षान्तिश्चेत्‌ कवचेन कि किमरिभिः क्रोघोऽिस्त चेद्‌ देहिनाम्‌, 
ज्ञातिश्चेदनलेन कि यदि सुहृद्‌ दिव्यौषधं: किं फलम्‌ । 
कि aqafe दुर्जनाः fag धनेविद्याऽनवद्या यदि, 
ast Sag भूषणः सुकविना यद्यस्ति राज्येन किम्‌ ॥ 


--देहधारियों के पास यदि क्षमा है तो कवच से बया (फल) है (क्योकि 
क्षमा द्वारा ही दुष्ट से रक्षा हो सरती है) यदि क्रोध है तो शत्र ओं से क्या (फल) है, क्यों 
कि जाति-भाई ही उसे जलाने की ग्रर्थात दुःख देने को यारईर्ष्या के कारण जलाने को 
पर्याप्त हे, यदि मित्र है तो दिव्य औषधियों से क्या (mor है) क्योंकि मित्र ही सब रोगों 
को दूर भगा सकता है, यदि दुर्जन है तो सर्पो से क्या (फल) है (क्योंकि दुर्जन ही 
डसने को श्रर्थात्‌ पीड़ित करने को पर्याप्त है), यदि प्रशंसनीय विद्या है तो धन से क्या (लाभ) 
है (क्योंकि विद्या द्वारा ही सुख प्राप्त हो सकता है] यदि लज्जा है तो श्राभूषणों से कया 
(लाभ) है (क्योंकि लज्जा ही आभूषण का कार्यं करती हैं) और यदि सुकविता है तो 
राज्य से क्या (लाभ) है (क्योंकि काव्य-सास्राज्य जन-साम्राज्य से भी बढ़कर है) 


—atfa शतकम्‌ (agaf) 


एलोक-२१ 
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TIH सन्दर 

सत्यं नित्यं सनातनम्‌ । 
पत्रेःस्मिन्नवलोक्यताम्‌ ॥ 


देदोपनिषदां तत्वम्‌ 
तत्सबं *“रामसन्देशे ' 


संस्थापव 
ब्रह्मलीन स्वामी हरि३ जी महाराज 
घ््रवस्थापक : 


OS 
आ 
कथं Foundation Chennai and eGangotri 


~ जी 


a 


WU 
याद आती हैं शमां की 
जल क बुझ जाने के बाद | 


HAZA तहता है खमन से रहो । naas की तरफ 


जाओ । नेकी का काम करो:**। ये मान्यता थी भारत के 


जिनके FZ 


राष्ट्रपति श्री Hare रीन खली साहब a 
कन्धों पर देश wie को प्रपने लक्ष्य की ग्रोंर बढ़ाते में 


आचाय स्वामा गाँविन्दप्रकाश ज महाराज सामाजिक राजर्नतिक, धर्म ह gaa उन मभी 
बिभिन्न हृष्टिकोणों से जिनकी ग्रावश्यक्ता राष्ट्र की व्यष्टि 


५ 
. ~ 
इस ADA. 
स्वामी रास, जितेन ठाकुर, कुमार, 
प्रे, भारतबन्धु शर्मा, अभागा, श्रीमती लता कुमार 


स्वामी तीर्थानन्द “अज्ञ”, To सुन्दर लाल 


Swami Ram, Swami Hariom, 


Rajeev Agrawal, Swami 


Brahmanand. 


वार्षिक शुल्क : भारत में १०२०, विदेश में १२ Fo 


आजीवन सदस्यता शुल्क : 


भारत मे --१००-, बिदेश मे--५००/- ' 


मुख्य सम्पादक--- 
स्वामी हंस प्रकाश वेदान्ताचार्य एम०ए० (दर्शन) 
सह सम्पादक “fagta 


ग्रौर समष्टि दोनों को होती हैं, सफल हो रहा था । प्रचा- 


नक ११ फरवरी के प्रकृति प्रहार ने कुछ समथ के लिये 


जनमानस की भावनाओं को 'कक्रकोर दिया । रुक गया 
सब कुछ, HR गया राष्ट्रीय ध्वज अपने प्रिय राष्ट्रवति के 
वियोग के शोक में | लिपट गया उनके पार्थिव शव के 
चारों ग्रोर मानों कहता हो कि अ्रभी नहीं, ग्रभी नहीं 

ग्रभी तुम्हारी ग्रावश्यकता है भारत को । लेकिन दीपक. 
बुक चुका था मात्र nana थी उसका yal स्म्‌- 
fant । देण स्वामीहीन साध्वी को तरह मौन हो मात्र 
स्मृतियों में खोया सा प्रतीत हो रहा था । 


पर, क्योंकि रुकना उस महान विभूति के जीवन- 
i अ्रंक ३ == वर्ष २६ | तत्वों की उपेक्षा होगी अतः प्रकृति प्रदत्त इप वियोग से 
= ES प्रपते उस मागं पर, जिस पर चलना Pargaa प्रला 
{ एका भति : पा कदी ल साहब ने अपने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवन से विश्व 


को सिखाने का प्रयास किया, चलने की प्रतिज्ञा कर उनके 
प्रति अपनी हादिक श्रद्धान्जलि समवित करते हुए UT- 
दरबार उनके ओक सन्तप्त परिवार के प्रति अपनी हादिक 
संवेदना प्रकट करता है । परमात्मा उन्हे विध्रोग की इस 
घड़ी में naa वेदना को सहन करने की क्षमता दे। 


+सम्पादक 


| bp ORS MESES 55 ््चच््च्च 
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व्यावहारिक वेदान्त 


उन्नति का मार्ग 


इस पर प्रश्न यह होता है fe उन्नति के aa 
प्रयत्न के हैं; किन्तु प्रयत्न से क्या होता है, प्रत्येक 
बस्तु प्रारब्ध के ग्रधीन है, wala भाग्य पर निर्भर है। 
ag विषय स्वयं ऐसा है कि इस पर स्वतन्त्र व्याख्यान 
दिया जाय, किन्तु संक्षेपतः उत्तर यह है: 


aca तो यह हैं क्रि जो लोग कहते हैं कि प्रत्येक 
काम भाग्य से होता है, वे भी सच कहते हैं । वे इस 
सिद्धांत को लागू करने में भूल करते हैं। दृष्टान्त रूप 
से, जसी ऋतु होगी, वैसा स्वभाव हो जायगा। जाड 
को ऋतु में गरम कपड़े पहनोगे, घर के भीतर रहोगे, 
प्राग जलाग्रोगे, प्रादि-प्रादि। गरमी की ऋतु में मैदान 
में रहोगे, as कपड़े पहनोगे, ठण्डा पानी पिग्रोगे, 
प्रादि-्रादि । 


प्रब ऋतु का बदलना देव-इच्छा या भाग्य का 
प्रारब्ध g, agta वह एक नियत नियम है । श्रोर यह 
प्रारब्ध सारे देश पर प्रभुत्व स्थापित किये हुये है, किन्तु 
न के अनुसार कपड़े पहनना AIT उसके श्रनुसार H- 
भावों को बनाना श्रपने ही पुरुषाथं पर निभंर है । 


_ परिवर्तित ऋतु की दशा इसमें कुछ नहीं कर सकती | 
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चोर चोरी करता है. विद्यार्थी पढ़ता हैं, जज मुकदमे 
का फैसला करता है, ये सव लोग अपने AI काम 
सूयं की सहायता से करते है। इन लोगों में काम करने 
की शक्ति aa खाने से राती है, ma सूर्य के प्रकाश 
ग्रौर शक्ति को खा जाता है । प्रकार वही सूय का 
तेज इन लोगों में आकर काम करता है । दीपक के प्रकाश 
में भी वह ज्योति है, जो उसने सूर्य से उधार ली है। 
ग्रतः स्पष्ट है कि वस्तुतः इन सबके कामों को करने 
वाला सूयं है । किन्तु क्या वात है कि सूर्य को कोई 
चोरी का लांछन नहीं लगाता । उसको क्यों नहीं AT 
राधी निश्चित किया जाता ? कारण यह है कि सूम 
सामान्य ग्रवयव (Common factor) है, क्योंकि 
उप्तने वरील, gef ग्रौर जज को भी उसी तरह की शक्ति 
दी है, जिस तरह पर कि चोर को । व्यवहार में सामान्य 
अवयव (Common factor) निकाल दिया जाता 
हे । जिस तरह ग्रवयव की तुलना में भ्र--बच्च्ज-ब कै 
पर्थं aaa हैं, अर्थात्‌ ब जो सामान्य अवर्षे 
(common factor) था, खारिज कर दिया गया 


में कोई A गे 
git इस समानता में कोई अन्तर भी नहीं ग्राया 1 इस 


तरह पर कल्पता करो कि एक मनुष्य दूसरे के धक्के से 
Pa 


eee 
re [ feo २४ सितम्बर सन्‌ १६०५ को दिया को दिया हुआ स्वाम राम भय | स्वामी राम का व्याख्यान ] _ 


मुभे 
हो 
हो 


हिन 


उन्ह 


पटः 
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ROI कफसससककससससस सअ इससे 


गिर पड़ा, तो वस्तुतः इसके गिरने का का'ण गुरुत्वाक- 
do का नियम (Law of gravitation) है, किन्तु 
वह उस नियम से नहीं लड़ेगा। ag तो उस धक्का देने 
भाग 


EG 
$4 


घाले को पकड़ेगा । ग्रतः प्रत्येक मनुष्य में 


प्रस्थिर (Variable) है और कुछ भाग स्थिर ( in- 


variable) है feat भाग तो प्रारब्ध है, और 
अस्थिर भाग पुरुषार्थं हें । श्रव यह देखना है कि इन दोनों 
में कोई सम्बन्ध भी है या एक दुसरे से वे बिलकुल 
सम्बन्ध-र हित ait निष्प्रयोजन हैं । राम इसरो व्यावह!- 
रिक दृष्टि से श्रापके समक्ष उपस्थित कर रहा है । इनमें 
एक विशेष सम्बन्ध है । भ्रापकी प्रारब्ध आप ही की 
बनाई हुई है | यदि पुरुषार्थ कोई वस्तु ही नहीं है, तो 
धामिक पुस्तकों में विधि और निषेध क्‍यों सिखाया गया 


है? इसी के लिये कहा है-- 


दर्मियाते-कारे-दरिया azaan करदई ; 


बाज मी गोई कि दामन तर aga हुशियार बाश । 


प्रधे--नदी के भारी वेम में तो हाथ-पांव बाँधकर 
मुझे डाल दिया, श्रोर फिर यह तू कहता है कि होशियार 
हो। पल्ला मत भीगने दो, sata fanana मत 
हो । 

धामिक पुस्तकों को देखने से, चाहे बै मुसलमान, 
हिन्दू या ईसाई धमं को हों, यह स्पष्ट विदित होता है 


उन्होंने ्राषके भीतर पुरुषार्थं क्रा एक गश पाया हैं 


ga राम दोनों का सम्बन्ध दिखाता है । रेलगाड़ी 


पटरी को छोड़कर इधर या उधर नहीं जा सकती है । 
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पटरी उसकी भाग्य है, freq चलने में वह स्वतन्त्र है, यह 
उसका ETIA है । किन्तु रेल जारी होने से पहले पटरी 
भी रेलवालों के ग्रधिकार में थी । इमी प्रकार एक व्यक्ति 
एक गरीब के agi उत्पन्न होता हे, जहां उसके माता- 
पिता खाने तक को मोहुताज हैं | वे उसकी स,मान्य परि- 
पालना भी नहीं कर सकते । एक दूसरा व्यक्ति किसी 
्रमीर के यहाँ उत्पन्न होता है, प्रोर दूसरा किसो घोर 
qd के यहां जन्म लेता है | यह तो रेल की पटरी की 
तरह उसकी प्रारब्ध है, किन्तु इसमें gonid का भी 
भाग है, जिसके कारण वह श्रपनी दशा को सम्भाल 
सकता है । विदित रहे कि यह भाग्य की पडरी उन्हीं 
के पुरुषार्थं के अनुसार बनाई जाती हे 1 देखो, मकड़ी 
aga मुंह से तार निकालती है, प्रोर उसके बाद उसी 
पर चलती हैं । प्रव वह किसी दूसरी ate नहीं जा 
सकती, यदि बह किसी दूसरी are जाना चाहे, तो फिर 
यह avi मुंह में से तार निकाले श्रोर उसको उसी 
ग्रोर ले जाय, तब उस शोर भी जा सकती हे । तार 
निकलने से पहले बहू वार निकालने का काम उसका 
पुरुषाथं था, किन्तु निकलने के बाद यह उसकी प्रारब्ध 
बन गया । ग्व उसको उस पर चलने के सिवाय प्रीर 
कोई उपाय नहीं है । 

यह विदित है कि तार निकालने से पहले wae 
घ्रधिकार में था कि किमी प्रोर इसको ले जावै, प्रर्वात 
प्रपनी प्रारद्ध का बनाना उसके झधिकार में था । किन्तु 
जव एक बार वह बन गई फिर उसके बदलने के लिये पुनः 


पुनः वही कल की कार्रवाई करनी पड़ती है, जो एक बार 
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2h k= ta हि ` 
कर चुकी है । रेशम के कीड़े की दशा से भी यही सिद्ध हैं खते-तकदीर से यह खते परेशानियां; 
होता है | एक प्रोर उदाहरण लीजिये । कल्पना पेश श्राती है यहीं जो हैं जो पेण-ग्रानियाँ । 


fi क R = जो f ख = 
WE oy त योगवशिष्ठ में लिखा है किपुरुषार्थ हीं से कार्य की 
पि यच प. ना नाहा 30 अर ही हे । सारे वृद्धिमान लोगों के काम पुरुषाथ हूं 
5 ee gis X a oe से होते हैं । gra का शब्द तो केवल उन लोगों के 
दस्तावेज लिखे वा न लिखे), श्रथवा जो शर्ते चाहे लिखे । तनयो गया की; जो "को तेच 
किन्तु जब एक बार लिख चुका, तो फिर पाबन्द हो गया | = $ ate जित पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, नही 
वह्‌ उसकी प्रारब्ध बन गई | ग्रब सिवाय wat की पाबंदी दो नित्यत्रतिं जीवन के कुल काम geet ही से हे 
के भ्रोर कोई इलाज नहीं है । यथा-- सकते हैं | मनुष्य भोजन भौ पुरुषार्थ ही से खाता है 


= 


यारे-मन खुद Hal रा इलाजे नेस्त ; पानी भी पुरुषार्थं ही से पीता है, नौकरी भी पुरुषार्थ 
कर्दनी स्वेश a ग्ामदनी पेश । ही से करता है, कोई सार्वजनिक काम भी पुरुषार्थं ही 
ड से करता है । 


प्रथं-मेरे प्यारे ! अपने किये हुये पुरुषार्थं का 
श्रोर कोई इलाज नही, सिवाय इसके कि जो कुछ क्रमशः 


किया है, वह भोगने को सामने AIS । 
® 


* विविध उपदेश 
लोग तुम्हारी स्तुति करें या निन्दा, लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर gnad होया न हो 
तुम्हारा देहांत ग्राज हो या युग भर बाद, तुम न्यायपथ से कभी भ्रष्ट न हो । कितने ही 
तूफान पार करने पर मनुष्य शान्ति के राज्य में पहुंचता है। जो जितना बड़ा gar है, 
उसके लिए उतनी ही कठिन परीक्षा रखी गई हैं। 
| क: a 


मेरी आशा, विश्वास तुम्ही लोग हो । मेरी बातों को ठीक ठीक समभकर 
gale ग्रतसार काम में लग जाश्रो | “--- उपदेश तो तुम्हें प्रनेक दिये; कम से कम 
एक उपदेश को भी तो काम में परिणित कर लो । बड़ा कल्याण हो जायगा । दुनिया 


` री ~ थक = > 
भी देखे कि तुम्हारा शास्त्र पडना तथा मेरी बात सुनना सार्थक हुग्राठे। 
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स्वामी रामतीर्थ युवा संगठन द्वारा आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता 
में प्रथम पुरस्कृत: 


se वासना, प्रेम ओर सूजन 


१] k जितेन ठाकुर 

‘ee gars ` 2 मस्तिष्क के cary विचारों की तीद्रता से होने वाले 
कुछ ही देर पहले धोबी धुली हुई उजली चादर तह 

न्तु इन सबके 


रक्त-प्रवाह से सिहर-सिहर जाते थे । परन्तु 
बाद भी प्रेम को लेकर कभी स्थिर चिन्तन नहीं हो पाया । 


के लिये एक चादर उठा लेता हूँ रौर हाथों से चादर के = A 
aqa की गूढता तो स्वयं में समस्या थी हा परन्तु इससे 


करके बाहर तस्त पर रख गया है | मैं दीवान पर बिछाने 


किनारे पकड़ कर हल्के से कटक देता हूँ! ; किसी विरे raf 
भी विकट समस्या थी किसी विशेष वस्तुस्थिति का प्रध्य- 


तह-दर-तह-चादर खुल जाती है । यन कर अपने विचारों के लिये एक सूक्ष्म तल का निर्माण - 


मै ध्यान से देखता हूं ।॥ उजली उजली तहों से कुछ करना । सदसा, चादर की agi के साथ अते श 


। मुझे निश्चय तहं स्वयं ही खुल गई थी । प्रतयक्ष में कुळत था परन्छु- 


हल्के भूरे धब्बे स्पष्ट होकर उभर हैं 
ही ध्यान है कि ऐसा कोई दाग धुलाई को दिये जाने से परोक्ष रूप से धोबी जैसे मुझे दिशा-निर्देश दे गया 


qa चादर में नहीं था । और भव धुलाई के बाद यह था । 
बासना-प्रेम ग्रौर सुजन । 


दाग । 
तीनों स्थितियां एक दूसरे में इतनी गढन-गढ है जेस 


धोबी की चतुरता पर सहसा ही खीळ होती है ! सूर्य की किरणों में समाये सात रंग । विवेचना maat 
कितनी चालाकी से तहों के बीच धब्बे छुपा गया था । agan ग्रव्ययन हो भी तो किंस छोर से । 
यदि मैं इस समय धोदी को वुलाऊर घब्बों का जिक्र करू og की छोर-हीन डोर के श्रनेकानेक छोर हैं । 
तो बह निश्चय ही इसके लिये कोई ऐसा कारण उपस्थित 
कर देगा जिसे मुझे प्रत्येक दश्रा में स्रीकारना ही पड़ेगा। aq तक का विषय नहीं, वरन प्रनुभव करने की 
(किर मैं स्वयं ही सोचता हूं यह प्रवृत्ति मात्र घोवी ही की चोज है। वायु की भांति परेम का मौलिक छ्य भी. भी 


| 


fi गई है : a 
न रहकर HIT के सत्तर फीसदी लोगों को हो गई है। ni के ग्रभिशाप से मुक्‍त है । 
कई दिनों से चलने वाला बुद्धि घोर भ्रनुभव का ee वासना शब्द को... कितना 


एकाएक समाप्ब्र हो जाता है १ उद्याला लाता है! पदि इम तड-दर-त नीये 
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की ग्रोर उतरे तो एक स्थिति निश्चय ही बह होगी जहां 
पहुंचकर वासना शब्द का श्रस्तित्व ही समाप्त हो जाता 


है । सम्भवतः यही प्रेम को मीमाँसा भी हो सकती है। 


प्रेम जैसी ही कोई वस्तु सृष्टि के श्रादि प्राणियों में 
भी ग्रवश्य ही रही होगी । नर श्रौर मादा का संयोग' 
प्रेम के सुजनित स्वरूप में ग्राज से शताब्दियों पूर्व भी gar 
है। Sag’ श्रोर 'शतरुपा' हों भ्रथवा श्रादम AIT ZINT, 
अर्थात भिन्न भिन्न मतों के आदि प्राणियों के नाम भले ही 
समान न हों, परन्तु प्रादि प्राणियों को 'संयोग' निश्चित 
रूप से सृजन ही कहल।येगा | क्योंकि भ्राज की सृष्टि उन्हीं 
की देन है । 


कल्पना कीजिये कि आदि प्राणियों के 'संयोग' के फल- 
स्वरूप किसी ऐसे जीव की उत्पत्ति हो जाती जो कालांतर 
में उन्हें ही भक्ष कर लेता उस समय इस प्रकार के संयोग को 
म्या कहते ? सृजन मैं स्वयं भी इस बात से सहमत 
हुँ कि यदि दूसरी स्थिति होती तब हमें इतने विचार 
विमर्श की आवश्यकता हो न य़ा पाती । परन्तु मेरा 
यह उदाहरण मात्र इस तात्पर्यं को लेकर यहां प्रस्तुत है 
कि व्यावहारिक रूप में प्रेस का वास्तविक 
quist तभी स्पष्ट होता है जब प्रम का 
परिणाम समक्ष आ जाता है । 


E ने 'मनु' श्रौर शतरुपा' उत्पन्न किये तो 
बधा यहीं से afte की रखना माननी चाहिये। मैं इस 
बात को नकारता नहीं परतु यदि तत्परता से इस 


बात का अ्रध्ययत किया जाये तो हम पाएंगे कि सुष्टि 


annem, oe 


की रचना के मूल में निहित था प्रेम \ 


maya ही ag श्रौर 'शतरूपा' के हृदय में ऐसा ग्र कुर 
फुटा होगा जिसने उन्हें एक दूसरे के समीप किया । 
उस समय उपरोक्त AFT को भले ही पारिभाषित न 
किया जा सका हो परन्तु विचार करने पर हम इसी 
निश्चय पर पहुंचेंगे कि यह श्राकर्पंण के ग्रतिरिक्त यदि 


कुछ था तो प्रेम ही था। 


giz प्राणियों के इस 'संयोग' को, जो उपरोक्त 


वणित दूसरी स्थिति है, वासना का बाना पहनाया 


जाये ग्रथवा उसके परिणाम को देखते हुये सूजन कहा 


जाए ? 


विषय अत्यधिक गूढ़तर एव विवादग्रस्त है। 
Fit जहां उक्त विषय नवीन माप-दण्ड स्थापित करता 
है बही दूसरी ओर अपने ही स्थापित माप-दण्ड को 
भुठलाता भी है 1 faga पर बढ़ने से पूर्व हमें निर्णय 
लेना होगा कि विषय के प्रति केवल देश-काल को at 
समक्ष रखकर विचार करना है । 


एकर 


प्रेम शब्द बोलने में क्रितना सरल 2-feoar मृदुल । 
एक तुतलाता हुग्रा.बालक भी कुछ चेष्टा के बाद aa 


ae 


से तुतलाते हुये शब्द की गहराई कितनी विकट हैः 


का उच्चारण पा सकता. है.-। परन्तु इस 
कितनी दुश्वार ? हम व्यावह।रिक maar सांसारिक तौर 
पर प्रेम के ग्रनेकों रूपों का निर्माण करते हैं । यह रूप 
az जाते हैं. परिस्थितियों की Ga) से, जिन पर हथौड़ा 
बनकर चोट करते हैं हमारे सम्बन्ध । ग्रोर यह सम्बन्ध 
बनते हैं हमारी सामाजिक रूप-रेखा के maia । 


mia की सामाजिक समझूपता के घाधार पर प्रस 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आ 


का दृष्टिकोण मात्र एक शिशु के समान है । वर्तमान 
सामाजिक परिस्थितियां, वातावरण एवं संस्कार इस 
शिशु को परिपक्वता प्रदान करते हैं । इस ना-समक 
बालक की श्रांकांक्षा मात्र इतनी है कि वह श्रपनी 
सम्पूर्ण प्यास के साथ प्रेम जसे अनंत सागर की गह- 
राईयों में गोते लगाकर निहाल होता रहे । इससे 
afan fada इस नवजात fag के ga की बात नहीं । 
‘ain’ और “बलिदान! की मीमांसा उसके विचारों की 
दहलीज नहीं ata पाती | इसका उत्तरदायित्व है श्राज 
की प्रचलित उन परिभापःत्मक शैलियों को जो प्रेम जसे 
विस्तृत ad वाले शब्द को, मात्र चितवन से निहाल हो 
जाना, agar miana के रस में सरोवार रहना, जैसे 
भटके हुये mat को समित कर देती है इसका मुल 


कारण यह है कि ग्राज के परभापात्मक प्रेम को वह 


सूक्ष्म तत्व प्राप्य नहीं, जिसकी तहो में समर्पण, त्याग 
ग्रौर बलिदान जैसे विशाल स्तम्भ अपनी पूर्ण समर्थता के 
साथ afen खड़े रहते हैं । इस प्रकार प्रेम का मुख्य 
उद्देश्य “आनन्द पाने के लिए आनन्द देने” जंसे-- 


आघे शब्दों में हो सिमट कर रह जाता है । 


यह स्थिति धोबी की तह की हुई चादरो के समान 
है । ऐसे प्राणी अपने श्रन्तस में धब्बे लिये हुये भ्रपनी 
ऊपरी चमक को भोगते हु ate फिर कालांतर में इस 
स्थिति की विवेचना स्वयं ही रपष्टतः नहीं कर पाते । 
संस्कारों की सात्विकता के नाम पर शून्य रहने वाले 
प्राणी कभी भी अपने ही स्वरों के ग्रन्तर को स्पष्ट नहीं 


कर पाते, बयोकि उनकी स्थिति भ्रमात्मक है । वे अपने 


से ही पूर्णतः nafaa हैं किसी भटके हुए पंथी की 
भांति । 


डिब्वों 


हम रेल के किसी डिब्बे में सवार होकर रेल के श्रन्य 
को भली प्रकार देख नहीं पाते ठीक बद्दी दशा उप- 


रोक्त वर्णित मनुष्य को होती है । 


प्रेम गें एक दशा क्षणिक ग्रावेश की भी श्राती है । 
इस दशा में आनन्द पंच-तत्वात्मक भौतिक देह को प्राप्त 
होता है, और स्वाभाविक तौर पर देह स्पर्ात्मक संबंधों 
की गरिमा भोगने की लालसा में ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक AT 
से रीक जाता है । इस चरण में प्रेम का विस्तार यहीं पर 
सिमट कर समाप्त भी हो जाता है । इस स्थिति में कुछ 
प्रधिक विचारणीय-विषय शेष नहीं रह पाता । 

प्रेम के क्षेत्र में हृदय प्रौर प्रात्मा की गति देह से 
भिन्न है । इस गति तक पहुंच बढ़ाने के लिए शरीर का 
झ्रावश्यकताग्रों से ऊपर उठना ग्रावश्यक है | और वास्तव 
में सुजनित रूप में वर्णित प्रेम का यही प्रथम नकश है जिसे 
तराशना aie संवारना हमारी प्रबल इच्छा-शक्ति एवं 


ze निश्चय पर निर्मर है | 


मुके अपेक्षित करो न इतना, दे दो मधुर मृदुल सम्बल 
नीरवता में मुखर हो पड़े, सदसा जीवन की हलचल, 
जडता की हिमशिला पिघर कर, बने चेतना निंर जल 
नया राग हो, नया साज हो, सया गगन हो, नब 
भू-तल 1 

इन पंक्तियों में वणित प्रेम का का खूप श्रय त भ्रमा- 
त्मक एवं विकट है । यह स्वर है प्रत्युत्तर में प्रेम पाने 
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से पुवे का, जिसमें आराकांक्षाओं ate कल्पनाश्लों का सम्मि- 


faa सा धुन्धला चित्र उभरता है । 


उपरोक्त महत्वाकाँक्षाओं की अगली स्थिति 
कुछ भी हो सकती है। प्रति उत्तर में प्रेम मिल जाने 
पर निश्‍चय डगमगाने लगते हैं । ग्रावश्यक नहीं कि प्रेम 
पाकर प्राणी नए-गगन और नव-भूतल का ही निर्माण 
करता रहे और प्रेम के वासनात्मक स्पशं से बचा रहे । 
सवंप्रथम प्रेम की प्राप्ति कर स्पर्श की लालसा में ग्राकन्ठ 
gaat है हमारा पंचतत्वात्मक भौतिक देह श्रौर ufa हम 
इस स्थिति से उतर कर आ्रात्मा श्रोर हृदय के स्पशं तक 
प्रेम को लाने में सफल हो जाते हैं तब हमारे श्रन्तस्‌ में 
फूटे काव्य का एक-एक शब्द, हमारे कार्य-कलापों में 
बिखरी हुई सात्विकता, हमारे संस्कारों की पावनता, 
वास्तव में प्रेम का सुजनित स्वरूप होगे । 


प्रेम के सूजनित-स्वरूप में स्थापित मापदण्ड, सदैव 


2 ER TE E 
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ही युग के लिए किसी मील के पत्थर के समान कार्य करते 


हैं । ment का उत्थान, प्रेम के सुजनित रूप की ही 
देन हो सकता है, और इस स्थिति में समाज को एक 


नवीन दिशा-सूचक की प्राप्ति होती है । 

यदि प्रे म-सम्वन्थ से प्रेमी संसार में व्याप्त होने 
वाले सार्वभौमिक प्रकाश के समीप पहुंच जाते हैं तब 
तो प्रेम कल्याण कर है श्रौर यदि उसका ऐसा परिणाम 
नहीं हो तव प्रेम विष के समान है, पापमय हैं, म्रभि- 


शाप है । 


प्रेम के aga वैभव को केवल एक माणिक के 
मूल्य में भ्रांकने की ऊपर मात्र एक चेष्टा की गई है 1 
वास्तविकता यह है कि प्रेम के स्वरूपों को णत 
करना ठीक वैसी ही चेष्टा है जैसे शब्दों के जम्म से 
पूर्व अर्थो का रूप घड़ने को कोशिश को जाय | 


—— बन — 


मानव : अपना भाग्यनिर्भाता 


दुर्भाग्य की बात है कि ग्रधिकाश व्यक्ति इस जगत्‌ में [बिना किसी श्रादर्श के 
ही जीवन के इस अन्धकारमय पथ पर भटकते फिरते हैं । जिसका एक निर्दिष्ट 
ग्रादर्श है, वह यदि एक हजार भूलें करे तो यह निश्चित है कि जिसका कोई भी 


qat नहीं वह दस हजार भूलें करेगा । WITT एक आदर्श रखता श्रच्छा है। 


—eare धिवेकाततध्द 
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बिन्दु-सिन्धु 


१) पुत्र, स्त्री, धन और खाने से सच्ची तृप्ति नहीं हो सकती | यदि होती तो 
अब तक किसी न क्सी योनी में हो ही जाती | स इची तृप्ति का बिषय हू 
केवल एक परमात्मा, जिस के प्रिल जाने पर जीव सदा के लिये तृप्त 


हो जाता है। 


२) दुख मनुष्यत्व के विकास का साधन है । सच्चे मनुष्य का जीवन दुख में 


हो खिल उठता है। सोने का रंग तपाने पर ही चमकता 


३) सर्वत्र परमात्मा की मधुर मुति देख कर आनन्द में मग्न रहो, जिसको सब 
> . न्द 3 
जगह उसकी aia दिखती है, ag तो स्वयं आनन स्वरूप ही है । 


ज्र 
४) किसी भी अवस्था में मन को व्यथित मत होने दो । याद रखो परमात्मा 
i zt it क विधान दया से रहित 

के यहाँ कभी झूल नहीं होती और न उसका कोई ह्‌ 


हो होता है 


५) परमात्मा पर विश्वास रख कर अपनी जीवन-डो री उसके चरणों में सदा 


के लिये बांध दो, फिर निर्भपता तो तुम्हारे चरणों की दासी बन जायगी। 


— कुमार, 
देहरादून 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋ राम सन्देश - सुधारकों के नाम ऊर 


@00000090C0 00000 ०७ 
8 भारत बन्धु शर्मा, दिल्ली 8 
O 


( १ जनवरी, १६०२ Fo नें स्वामी राम ने मथुरा में यह प्रवचन दिया था जिसे आर. एस. 
नारायण स्वामी जी ने उस समय नोट किया था! ) 


Wasa 'परोपकार की भावना? की चर्चा बहुत कुछ 
सुनने को मिलती है। परोपक्रार एबं सहानुभूति से श्रभि- 
fafaa हृदय बाले ब्यक्ति दूसरों के उत्थान के लिये बहुत 
उत्सुक दिखाई देते हैं , उपदेश देने में सिद्धहस्त अनेक 
व्यक्ति हो-हल्ला मचाते है । वस्तुतः वे व्यक्ति दूसरों 
पर दया करने के रहस्य को भली-भांति समझ नहीं 
पाते । श्रपने जीवन के gaaat को प्रात्मसातू न 
कर पाने वाले ये “परोपकारी' जब अपने ग्रापक्रो सुधार 
नहीं सकते तो उनसे दूसरों के उत्थान की प्राशा कंसे 
की जा सकती है ? ग्रंग्रजी भाषा में यह लोकोक्ति 
प्रसिद्ध @—‘First deserve, then desire’ 
्रर्थात, किसी भी श्राकांक्षा की पूर्ति के लिये सर्वप्रथम 
श्रपने श्रापको उसके भ्रनुकुल बनाग्नो | इसके विपरीत 
वेदांत का यह सन्देश *—‘Deserve and, you 
need not, desire’ qafa अपने. आपको अनुकुल 
अथवा योग्य बनाग्रो । तुम्हें इच्छा करने की जरुरत 
नहीं है क्योंकि पात्र होने पर सभी कुछ स्वतः प्राप्त 
हो जाता है । निरन्तर ग्रभ्यास करते रहने से वह 


स्वयं शासक waar नियन्त्रक बन जाते हैं । उसे ga- 


धान्य, ऐश्वर्य, राज्य afa स्वतः सुलभ हो जाते है, 
भले ही वह उनकी श्राकांक्षा न करता हो । श्रपनी ही 
सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए लालायित शासक को 
ब्रपमानित तथा लज्जित होना पड़ता है। 


कहते हैं क्रि एक बार एक महात्मा के पास 
बताशों से भरा एक थाल लाया गया | उसने एक श्रद्धालु 
भक्त से दो बताशे मांग लिये जबकि वह थाल उसे 
aga किया जाना था | साधु के उतावलेपन से वह उप- 
स्थित भक्तों की हृष्टि मे गिर गया । इस किसी पदार्थ के 
लिए योग्यता होने पर भी उसके लिए लालायित होना श्रपते 


ग्रापको ग्रपमानित करना नहीं तो ate कया है? 


उसके लिये हमें 'सीमित” ग्रहम्‌ को 'व्यापक' ग्रहमू में 
प्रतिष्ठित करना होगा । एक का दूसरे में आत्मसात्‌ हो 
जाने पर वह महात्मा समूचे भूमण्डल का ही नहीं वरन्‌ 
“ब्रह्माण्ड” का स्वामी बन जाएगा । उस स्थिति में विश्व 
भर के सभी पदाथ, जिनके लिये कोई भी व्यक्ति 
आकांक्षा कर सकता है, स्वयं उसके चरणों में उपस्थित 
होकर उसकी प्रतीक्षा में खड़े रहेंगे कि कब उन पर 
इष्टिबात करता है श्रौर जिसकी श्रोर भी उसने निहारा, 
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वह ग्रपने ग्रापको धन्य मानने लगेगा : तभी वह ग्राप्त- 
काम महानुभाव निज सत्य-स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर परो- 


पकार केलिये aig होगा । 


संसार के उत्थान में तत्पर रहने वालों को पहले- 
पहल अपने श्रापको समुन्नत करने की चेष्टा करनी होगी । 
विज्ञान तथा भूगाल दोनों इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। गर्मी 
पड़ने के कारण ऐसी स्थान की वायु गर्म होकर हलकी हो 
जाती है att ऊपर उड़ने लगती है । उम रिक्ति को भरने 
के लिये वहां के निकट स्थानों से वायु स्वयं उस श्रोर 
चलने लगती है ate उन स्थानों के रिक्त होने पर वहाँ भी 
इर्द-गिर्द से वायु गतिमान होती है । इस तरह समूचे 
वातावरण में हलचल हो जाती है । जव तुम स्वयं उन्नत 
होते हो तो तुम्हारी इच्छा न होने पर भी झन्य व्यक्तियों 
को गति प्रदोन करके उन्हें ऊपर उठने का ग्रवसर दे देते 
हो । तुम्हारे उन्नत होने के परिणामस्वरूप तुम्हारे द्वारा 
रिक्त हुए स्थान पर कोई श्रौर पहुंच जाएगा ait उसके 
स्थान को कोई ग्न्य व्यक्ति प्राप्त कर लेगा | इस प्रकार 
सभी गतिमान होकर अपने श्रापको एक पग और आगे 
पाएंगे, इसे यह सिद्ध gar कि परोपकार से पूर्व ग्रात्म- 
कृपा' का होना अनिवाय॑ है । पानी के गिलास में नमक की 
एक डली डालने से वह कुछ समय में घुलकर तदरूप at 
जाएगी । श्रात्म-स्वरूप की 'श्रसीम' उदधि में डुबकी 
लगाने वाला समीम seq (मन) भी उसमें लीन हो 
जाता है । परमात्मा से एकत्व स्थापित कर लेने से 


तुम्हारी पृथक सत्ता का लोप हो जायेगा । जब वह 
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व्यक्ति शरीर के बन्धन से मुक्त होकर परमात्म-सत्ता में 
लीन हो जाता है तो उसमें भी श्रसीम शक्ति का श्रन्तर 
हो जाता है तथा उसकी सभी श्राकांक्षाश्रों की प्रपते 


श्राप पूर्ति हो जाती है । 


इसके लिए हृदय-पटल को प्रवृत्त करने बाली 
कालिमा का परिमार्जन करना होगा यदि जल रहे किसी 
दीपक को कागज से चारों प्रोर ढक लें तो उसके प्रकाश 
को वाहर निकलने में बाधा होगी, यदि उस कागज पर 
तेल लगाकर लपेटा जाय तो प्रकाश उसमें से छनकर बाहर 
निकलने लगेगा । ऐसे ही ज्ञानरूपी तेल से हृदय को पुपड़ने 
से ग्रात्म-प्रकाश उसमें से निकलने लगेगा । इसलिये हृदयः 
का “पवित्र होना नितांत प्रावश्यक है । मानव के भीतर 
व्याप्त चेतन-शक्ति, (जिसे प्रकाश-पुन्ज भी कहा जाता ay 
से मानव का विकास होता है । जीवों के क्रमिक विकास के 
सोपान पर सबमें ऊपर मानव का स्थान है तथा सबसे निचले 
स्थान पर निश्चेतन सृष्टि है । इस प्रकार मानव के विकास 
के लिए भी कई चरण हैं जिन्हें लांघने के बाद वह AAA 
के faa होने पर ज्ञान के शिखर पर पहुंच जाता हे । 
ग्रन्तःकरण “मल' का लेप होने के कारण श्रात्म-प्रकाश 
प्रकट नहीं हो पाता । दूसरी अभिव्यक्ति के लिए हृदय | 
का परिष्कृत होना जरुरी है। तब यह प्रकाश स्वत: सभी 1 
को प्रकाशमान कर देगा। तुम्हारे प्रकाश के कारण ही 


विकास-सिद्धान्त के विशेषज्ञ तुम्हें दूसरों की ग्रपेक्षा | 


प्रधिक समुन्नत मानने लगेंगे । इस कोटि की zaa- 
arai को हम सिद्ध, वली, पीर, पैगम्बर, अवतार | 


की संज्ञा देते हैं । 
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उस nasar को प्राप्त करने क लिये तुम्हें 'त्याग' 


का प्राश्रय लेना होगा । विश्व की धारा के विपरीत 


चलने से कोई सुधार नहीं कर सकता । इस सत्य को 


हृदयंगम करो । 


हृदय को शुद्धि के साधन : 


संसार के पदार्थों से सम्बद्ध प्रकृति के नियम 
मानव के हृदय की शुद्धि पर भी ल'गू होते हैं । सूर्यं की 
रश्मियों (किरणों) में सात रंग विद्यमान हैं । भिन्न भिन्न 
पदार्थो क्रे भिन्त रंगों में दिखाई देने का एकमात्र कारण 
सूर्य है कमल की नीलिमा वास्तव में सूये की किरणों के 
” कारण ही हृष्टिगोचर होती है । किसी पदार्थ पर जब सात 
रंगों बाली किरणे पड़ती है तो वह वस्तु तुरन्त छह रंग 
ग्रपने भीतर रखकर एक रंग लोटा देती है। ओर वही 
रंग उस पदार्थ को दिखाने लगता है। ये सात रंग हैं- 
गुलाबी, नीला, श्रास्मानी, हरा, पीला, नारंगी 
श्रौर रक्त । इन सात रंगों में उन दो रंगों की गणना 
हीं की गई है--काला ओर सफेद । श्याम (काला) वणं 
सभी सात रंगों को बचा लेता है ate किसी एक का 
भी त्याग नहीं करता ओर इसके विपरीत श्वेत (सफेद) 
वणं किमी भी रंग को ग्रहग न करके सभी का उदारता 
से त्याग कर देता Sl जब हम संसार के सभी पदाथों को 
AIT पास न रखकर परमात्मा को ग्रपंण कर देते हैं तो 
हमारा हृदय शुद्ध (श्वेत), मल रहित (पारदर्शी) हो 
जाता है alt प्रात्म-प्रकाश हमसे भिन्न दिखाई देने 
वाले पदार्थो को प्रालोकित करने लगता है । दूसरी ओर 


संसार क्री श्रोर सभी बस्तुप्रों का मत में संग्रह करते 


— 


रहने से mata मस (सीमित azg) के स्वार्थ, संसार 
की ग्राकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं aif से दूषित होने से 
ग्रात्म-प्रकाश ग्रबोध रूप से प्रक्रट नहीं हो पाता ग्रतः 
मन को लोभ-स्वार्थ और “क्षुद्र श्रहम्‌ से कलुषित करने 


वाला व्यक्ति 'ग्रात्मघाती' कहलाने लगता È | 


इसलिये हृदय की शुद्धि के लिए ग्रात्म-त्यःग का होना 
afaa है। शास्त्रों का मत है क्रि धीर एवं सतत्‌ 
अभ्यास में रत रहने वाले महात्मा संसार से ngaa 
न होकर श्रमृत का पान करते हैं। ग्राध्यात्मिक अमृत का 
पान करने के लिए अपने मन तथा हृदय को अपने प्रका- 
शक (विश्व पिता) को सूर्य के सदुश लोटा दो । तथा सब 
में उस व्यापक शक्ति के दर्शन करो । इससे तुम्हारी दृष्टि 
में पदार्थों का ज्ञान रहेगा क्योंकि उनका अस्तित्व बने 
रहने से हम आत्म-स्वरूप से पृथक रहते हैं। 


अतः हे सुधारकों | इस. उन्नतावस्था को प्राप्त 
करने के लिये तुम्हें संसार के स्थूल पदार्थों से ऊपर 
उठना -होगा । उष्ण (गर्म) वायु के समान ऊपर उठने 
से दूसरों को सुधारकों की श्रावश्यकता न रहेगी श्रोर 
वे अपने श्राप उन्नत हो जायेंगे 1 प्रकृति के साम्राज्य 
में कही भी रिक्ति नहीं रहती तुम दुसरो को 
सुधारने के कष्ट से बच जाओ्रोगे | वे स्वत: उन्नत हो 
जाएंगे 1 इस ग्रवस्था में तुम वन में विचरो या स्थान २ 
घूम कर दूसरों को प्रपरो विचार प्रदान करो- तुम्हारे लिये 
यह एक समान g 1 

इसका तात्पयं यह है कि सर्वप्रथम तुम अपना सुधार 
करो ओर दूसरों में सुधार लाने की चिन्ता मत करो 
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-- मंगलानन्द नौडिवाल “अभागा” 


होली की स्त भाई atafear । 
ढाके पलास फूले अलब्रेला, 
ब्रज-भानुजा घर घर डोले 


कब लोटोगे ब्रज बिहारी, 


यमुना तट पे खड़ी gafar । 


बन उपवन में सुरभित कलियां, 
मधुकर करते है रंग Waai, 
प्रकृति नटी में ऋतुपति संग, 
करली स्नेह सगाई dafur । 
होली l 
संग सहेली करे ठिठोली, 
जिनकी रंग रंगीली चोली; 
ag क॑सी हरजाई माधव, 


तक तक मारे लोग नजरिया । 


याद हो art साक सकारे 
राधा डोले द्वारे द्वारे; 
डूबा गोकुल कोन उबारे, 

बैसे ग्राऊं ऊंची प्रटरिया, 

att 
प्नघट तट पे राम रघा के, 
भोली राधा को भरमा के; 
मिल के fags गये मनमोहन, 
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बीती जाये बाली उमरिया । 
होली ****-*** | 
जग कया समझे पीर पराई, 
पड़ी a जिसके पर बिवाई; 
यह hat हरजाई माधव, 
miat में घिर mg बदरिया | 
होली" ****** 


सुरभित मंजरी, AJAS, 
कोकिल gés उटी कजरारो; 
विरह-व्यथा से हो के कारी, 

सुध बिसराई 


बॉके संवर्‍्या । 


भारतीय समाज मों नारी को स्थिति और उसका प्रोचित्य 
ॐ श्रीमती लता कुमार % 


सृष्टि की रचना के साथ ही साथ.नारी ते इस पृथ्वी पर कदम रखाश्रोर श्रपनो समाज में उसकी दशा ऊंची 


नीची होती रही । किसी युग में तो वह महारानी लक्ष्मीबाई बनकर युद्धस्थल में नजर श्राई श्रौर कहीं सती सावित्री व 


सीता बनकर वन में घूमी । किसी समय तो उसका इतन 


1 प्रभाव रहा कि परिवार भी मातृससात्मक्र बनने लगे ग्रोर 


नारी की पूजा देवी के रूप में हुई श्रौर कोई वह समय़ ग्राया कि वह घुन्घट की श्राड़ में चारदिवारी के बीच रोती 


सिसक्रती करूणा की तस्वीर मात्र वनकर रह गई । 


अपने इस श्रवतति. ग्रोर उन्नति के शिखर पर 
चढती नारी ग्राज जिस स्थान पर खड़ी है उसकी कोई 
एक स्थिति नही कही जा सकती । {कहीं तो नारी 
की स्थिति इतनी श्रच्छी है कि जीवन के सभी मुख 


प्राप्त कर रही है और एक ग्रोर दूसरी श्रपणे श्रथिकार 
भी प्राप्त नहीं कर पा रही है! 
वर्त मान समय में नारी ने पुरुषों के समान ही प्रधिः 


कार प्राप्त करे लिये.है चाहे वह. धामिक क्षेत्र हो, राजनैतिक 
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हो सामाजिक हो श्रथवा ग्राथिक्र । किसी भी क्षेत्र में ग्राज 
नारियां पुरुषों से nafas ही दिखलाई देंगी और वह भी 


उन्नति क पथ पर | 


& 


परस्तु जिस स्थिति में mia हम नारी को देख रे हैं 
उससे हम पूर्णतया सन्तृष्ट नहीं हैं । कहीं तो भारतीय नारी 
का इतना faga रूप सामने oat है कि (यह सोचना पड़ 
जाता है कि क्या सीता, सावित्री, अनुसूया व गार्गी 
इत्यादि इसी देश की उपज थी ग्रोर कहीं इतना दग्रनीय 
रूप सामने श्राता है क्रि वरवस मन ग्रपनी सभ्यता, ग्रपनी 


विद्या और सांस्कृतिक लोगों की संस्कृति पर सन्देह होने 


लगता है। 


वास्तव में नारी तो उस महाप्रकृति का नाम है जो 

पति के लिए चरित्र, संतान कै लिए मसता, समाज 
के लिये शील तथा जीवमात्र के लिये करूणा 
संजोने वाली है ! मगर ma की नारी हमें इस 
लीक से कुछ हटी हुई दृष्टिगत होती है । किन्तु यदि हम 
ध्यानपूर्वक देखें तो हमारा समाज कुछ ऐसा बन जुका है 
कि ऐसी नारी को ग्राज उसके द्वारा पागल, गंबार श्रादि 
नान प्रकार की उपाधियों से विभूषित क्रिया जाता हे जो 
इस श्रागत लीक का प्रनुकरण करती हैं । ग्र: आज की 
वर्तमान नारी के लिए यह बहुत आवश्यक है कि 
वह अपने घर की परम्परा के अनुसार हो अपने को 
इस रूप में ढाले कि समाज में उसका अस्तित्व 
बना रहे: 


वर्तमान नारी को इतने अधिकार कानून. की र से 


१५ 


प्रदान किये जा चुके हैं कि एक तरह से ग्रभयदान मिल 
चुका है । इसका यदि उपयोग सही रूप से हो तो हमारा 
देश ग्राशातीत उन्नति कर मकता है । क्योकि तर नारी इस 
संसार रूपी गाडी के दो पहिए है । यह उचित नहीं है कि 
एक ही पढ़िये को श्रधिक महत्व दिया जाय और श्रन्य 


+ 


को उपेक्षित किया जाय । 


वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो किसी भी राष्ट्र 
की उन्नति और श्रवनति उसके प्रगतिशील होने या 


होने के मूल में नारी का ही हाथ ठे । ग्रतः स्पष्ट ही हैं 


कि जिस राष्ट्र में, जिस परिवार में, 
जिस समाज ग्रौर जिस संस्था में भी नारी प्रौर 
दोनों को समान महत्व दिया जायेगा उसकी उन्नति उसी 
प्रकार होगी जसे कि एक कमरे में दो दरवाजे हैं ae 
यदि उनमें से एक दरवाजा बन्द कर दिया जाय श्रर्थात 
नारी का ज्ञान श्रविकसित रहे और उसका दूसरा दरवाजा 
खोल दिया जाय तो प्रकाश तो श्रवश्य होगा परन्तु यदि 
दूसरा दरवाजा भी खोल दिया जाए तो प्रकाश प्रधिक हो 
जायेगा | इसी प्रकार समान विकास पर देश भी 
उन्नति करेगा । इसीलिए स्वामी विवेकानन्द जी ते कहा 
कि बिना स्त्री जाति के कल्याण के किसी भी राष्ट्र का 


कल्याण HATHA È. | 


परन्तु वर्तमान समय में नारी हमें बहुत कुछ पाश्चास्य 
सभ्यता से प्रभावित नजर प्राती है । पाश्चात्य सभ्यता 
का अनुसरण बुरा तो नहीं यदि उसमें से केवल ग्रच्छाईयां 
प्रपनाई जायें । परन्तु बतंमान नारी ग्रांखें मू दे केबल ng- 


करण करती 2 बिना सोचे कि उसमें बया बुराई है। 
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>>> 
हालांकि हम लोग अपने ग्रापको काफी समझदार संजोने वाली ae समाज के लिये शील रखने वाली महा- 

समभते हैं मगर श्रभी हममें यह बात नहीं है जो होनी प्रकृतिका नाम दिया जा सके | 

चाहिए। प्रत्येक नारी यदि सीता, agga, गार्गी ग्रौर 

सावित्री नहीं बन सकती तो कम से कम वह सिर्फ नारी ग्रतः यह इस बात से कहीं ज्यादा उचित होगा कि 

का ही एक रूप तो बन सकती है । जिसे पति के लिए नारीबेवल अपने अधिकारों का प्रयोग स्वयं व परिवार के 


चरित्र, संतान के लिए स्नेह, जीबमात्र के लिये दयाभाव लिए न करके राष्ट्र और समाज की उन्नति के लिये करे । 


क 
ॐ प्रश्नोत्तर ॐ 


साधु वेष सें एक पथिक 


R 3 f ie 
प्र ०--हमें किसी को वेषभूषा देखकर महात्मा मानना चाहिए या नहीं ! 


उ०- नेत्रों से साधु-संन्यासी देखकर उस वेष को नमस्कार करो । देह से देह को 
नमन करते हुये उसके मन का, बुद्धि का AFIT करते हुए यदि भीतर उसका मत 
विरक्त हो तब अपने मन को भुका दो । यदि उसकी विवेकी सिद्ध हो तभी बुद्धि से 
नमस्कार करो प्रौर जब अहंकार जमदाकार, विषयाकार, देहाकार न रहकर 
निराकार ब्रह्माकार दाशत हो तब AIA ग्रहंकार को उस AFIT के समक्ष भुका दो | 


वाह्य दर्शन के साथ आंतरिक दशत श्रावण्यक है। 


प्र०—सत्संगति को दुर्लभ बताया है, वह सुलभ कैसे हो ? 


उ०--जिसे aaa संग सुलभ दीखता है उसे ही सत्संग दुर्लभ प्रतीत होता है | 
कामी को aaa संग सुलभ है, सत्संग दुलंभ है, जो काम से विमुख होकर राम के सम्मुख 
होता है उसे राम की कृपा से सत्संग afa सुलभ है । देहादि विनाशी वस्तुओं का संग a 
असत्‌ संग है। विशुद्ध चेतन स्वरूप श्रात्मा का संग ही सत्संग है | श्रसतू से विमुख होते ही 


सत्संग है । wad से विमुख होते ही सत्संग निरन्तर सुलभ है । 
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१. पुन्र:--जों योग्य पुत्री agi बत सकती बहे योग्य पत्नी भी नहीं बत सकती | 
वैसे ही पुत्र भी योग्य पिता नहीं यदि ag योग्य पुत्र न हो। 

२. प्रतिकूलताः--प्रतिकूल परिस्थितियाँ दबाने नहीं, उठाने भाती हैं। गरमी 
को लपटे दबे फल-फूलों को बाहर लाती हैं । 

३. प्रहनों का अन्तः सारे प्रश्‍न आत्मा को सीमित समझकर हौ फुदकते रहते 
हैँ । आत्मा की व्यापकता देखते ही सारे प्रइन समाप्त हो जाते हैं। 

४. प्रीतम से विनय:--प्रकृति ने दीन भाव में आबद्ध अपने प्रीतम से विनय की । 
“क्या तुम रूढे बंठे हो यहाँ ? चलो तुम बाहर आकर मुस्कराओ, 
तुम्हारे बिना हमें कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता ! अब तुम्हारी हर 
सेवा के लिये, हर सांकेत पर, सब कुछ उपस्थित है ! 

५. बतासे:--विश्व व्यापक प्रेम में, निवृत्ति योग में, ज्ञान निष्ठा में उमड़े हुये 
ये लोग बतासे हुआ करते हैं। ये अधिक दिन नहीं रहा करते | इनसे 
तो अपना दिल दिमाग मीठा कर सो ओर खुद बतासे बनने का 
प्रयत्न करो! 

६. बदनामी:--अपने आप को आत्मा न समझना अपनी सबसे बडो बदनामी 
का ढोल fazat g । 

७. बेनियम:- आवश्यकता वेनियम आतो है । परन्तु उसका बेनियम आना 


भो आवश्यकता से खाली नहीं है । X 
हीं है --स्वामी तोर्थानन्द (अज्ञ) 


= 
प्रन्जाने में होली 
प्रहलाव विरत, वर से लिपटी 
निज असुर भ्रात के कार्य लग्न 
उस महा निशिचरी को ज्वाला में 
प्रथमबिठा फिर ध्यान मग्न 
gna प्रिय हरि को नतमस्तक हो नमन करो 
फिर बोलो. मुलो, क्षमा करो 
अब नहीं करेंगे हम गुटियाँ 
अव तक अन्जान में होली 
नव रंग, नया सब संग, नहीं कुछ भंग 
मिलन बिन जीवन बना.अपग 
मिलें a क्यो मिलकर खुद से 


añ जब स्वागतार्थ होली ara 
eai SSE nm 


पा, 
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ge स्वामी राम का एक मिलाप | fa 


इस सदी से ठींक शुरू में मैं लाहौर में पढ़ता था। स्वामी रामतीर्थ जापान और 


#६ श्री go सुन्दर लाल 


AANE जा चुके थे । 


उनके एक प्रिय शिष्य लाला हीरालाल, जिनका मुझ से नजदीकी सम्बन्ध था, शहर में रहते थे । मैं श्रक्सर उनसे 


मिलने जाया करता था । उनके पास जापान श्रोर ग्रमरीका से स्वामी राम के खत श्राया करते थे । 


उन्होंने मेरी प्राथना पर मुके दे दिये थे । उनमें स्थामी राम की रची हुई बहुत सी ग्रंग्र जी, उदू 


बहुत से खत 


ओर फॉरसी की नज्में 


भी थी । भ्राज सोचकर दुःख होता है कि मैं उन्हें सम्भाल कर न रख सका श्रौर न ही इस समय कोई नज्म मुझे 


याद झा रही है। 


स्वामी राम के दर्शन मुझे जिन्दगी में केवल एक बार 

_ हुए । वे ग्रमरीका से लोट श्राये थे, मैं कालिज की छुट्टियों 
` में घ्रपने गांव खतौली जिला मुजफ्फरनगर ग्राया GAT 
-था। मालूम eat कि स्वामी राम मुजफ्फरनगर AT रहे 
हैं। मैं घर का त्योहार छोड़कर मुजफ्फरनगर पहुंचा । 
ठोक दिवाली का दिन था, स्वामी राम ATA परम श्रौर 
ag शिष्य रायबहादुर निहःलचन्द के यहां ठहरे हुए थे। 


` हृम लोग वहां पहुँचे । 


बीच में ग्राराम कुरसी रखी थी, हम लोग फर्श पर 
इन्तजार करने लगे | थोड़ी देर में स्वामी राम 
जिनकी उम्र शायद करीब बत्तीस-तेतीस के थी: अपने बूढ़े 


मेजबान के साथ राये, भ्राकर कुर्सी पर बैठ TTL सुनने 


कुरसी पर बैठते ही उन्होंने पहले ग्रांखे बन्द कर ली । पहले 
करीब दस भिनट तक वह बड़ी लय के साथ AH- 
alan” गाते रहे। जब वे गा रहे थे तो बिल्कुल 


वाले तकरीबन पन्द्रह रहे होगे । स्वामी राम का लेक्चर. 


हुंआ मुझे वह उनका पूरा लेक्चर AIT. तक याद है | 
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ऐसा लगता था कि आवाज केवल गले से नहीं निकल 
रही है, वलिक पैरों के नाखूनों से लेकर सिर की चांद तक 
एक एक TT के अन्दर तार बोल रहे =, दस मिनट के 
बाद उन्होंने आंखें खोली और उसी तरह कुरसी पर पड़े 
पड़े यह शब्द कहे: 

“भगवन्‌ | ग्राज दिवाली है। लोग ग्राज लक्ष्मी 
की पूजा करते हैं, पर लोग यह भूल जाते हैं क्रि लक्ष्मी 
विष्णु की पतित्रता स्त्री हैत ॥ विष्णु को छोड़कर लक्ष्मी कहीं 
जा नहीं सकती । लक्ष्मी की पूजा नहीं विष्णु की पूजा करो, 
लक्ष्मी अपने आप पीछे श्रायेगी । 


बस इतना कहा और फिर आंखें बन्द कर ली। एक 


दो मिनट फि 
कर खडे हो गये । पांच चार मिनट जो लोग मौजूद थे 
साथ 


ग्रो३म्‌ ग्रो३ेम” की धुन और aia खोल 


उनसे हस हंसकर एक दो बाते की और तेजी के 
घूमने निकल गये । उसंके बाद मैंने फिर स्वामी राम की 
नहीं देखा । पर उनका वह तेज, उनके ग्रत्दर बिजली की 


सी तेजी ग्रौर तड़प मुक्ते हमेशा याद रहेगी । मैं रूहा नि- 
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यत्त का मानने वाला हूँ । स्वामी राम को मै दुनिया 


at ऊंची से ऊची हानी हस्तियों में गिनता हुँ । 
वह सच्चे योगी थे उनका oz रिसाला ‘afan जिस 
पर लिखा रहता था “sant श्रलिफ तेरे दरकार” मैं 


भी बड़े प्रेम से पढ़ा करता था । उनके खास शिष्यों 


में मास्टर ग्रमीचन्द, राय बहादुर वैजनाथ, नारायण 
स्वामी और पूरनसिह से मेरा काफी परिचय था । इसमें 
कोई शक्र नहीं कि जिन थोड़े से हिन्दुस्तानियों ने पश्चिम 
के श्रन्दर; के अन्दर इस देश के नाम 
को फिर उजागर क्रिया श्रौर 


राम का स्थान AZA ऊंचा और शायद 


बल्कि दुनिया 


चमकाठा, उनमें 


निगाह से सब से ऊंचा है । दे 

क्योंकि वे इतनी जबरदस्त रूहानी हस्ती थे ब दुनियावी 

जंजाल से बिलकुल ऊपर थे से 

ही दिन पहिले जब कुछ 
4 


प्लेग को भगाने के लिये हरिद्वार मे एक बहुत बड़ा यज्ञ 


रचा ग्रीर स्वामी राम क॑ 


कार कर दिया कि देश से प्लेर 


होने जबाब में 


हवन नहीं है बल्कि उन 
को यह समझाया कि जितना रूपया वे घी ग्रौर सामग्री 
फु कने में खर्च करेंगे उसके चने खरीदकर देश के 
गरीब 'नार!यणों' में बाट दे तो ज्यादा लाभ हो । 
फिर साइन्स की रूह स दलील को काटा कि इस तरह 


के हवन से हवा शुद्ध होती है या बीमारियों के कीड़े मरते 


१६ 
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हैं | स्वामी राम के उस खत के ग्राखिरी शब्द येथे 
But you will say we 
yajna as the Shruti says we must perform it, 


must perform the 


as the Smriti says we must perform it, Damn 
your Shruti and damn your Smriti. For Gods 
sake give sucking the dry bones of your 
Shruti ! what Rama Says is right and not 
what Shruti says is right !” 

इन शब्दों के कहने का ग्रविकारी स्वामी राम AAT 
पहुंचा gai योगी ही हो सकता है 
से कहां पहुंच गया, जो ग्रादमी श्रमेरिका के 
कह सकता AT—“Rama is kind enou- 
gh to bestow on thee. my Child ! these few 
rapers”. 

जो पहाइ पर से 
पर गिरने पर यह कह सकता है - “इस ग्राफत' की 
भी जान मैंही तो हूँ !” जो हिमालय के तंग दरे में 
रीछ के जोड़े को जाते हुए देखकर, दोनों के ऊपर 


घड़ाधड़ पत्थरों के टंट टूटकर सर 


हाथ रखते हुए दोनों में प्यार के साथ रगड़ते ' हुए बीच 
से निकल जा सकता था, जो गा सकता बा--'बादमाह ' 
दुनिया के हैं मोहरे मेरी शतरज के जो .मौत की 
बाबत कह सकता था-- 'मोत को पौत न ग्रा जायगी, 
कस्द मेरा जो करके. WDA ag सचमुच श्रमरत्व i 
प्राप्त कर्‌ चुका था । स्वामी रामतीर्थं पर इस देश . 
खरौर मानव समाज को नाज है । 


___ : E T TINS SR 

| शोक समाचार 

! ; g 

| समस्त राम प्रेमियों को सूचित करते हुये अत्यन्त दुःख होता है कि श्रीम्रदृभाव ६- 
शीता के प्रचारक तथा भक्त लखनऊ निवासी सेठ श्री कृष्ण दास जी खुनखुन का 
२४.२.७७ को स्वर्गवास ही. गया है! राम दरबार उनकी अन्तरात्मा की 
ज्ञास्ति के लिए परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता है | 

a a मी अर गओ 
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Where lies the 


charm ? 


ð 


~~ NICIIRT Fedia 


A very wealthy merchant in India was at one time going to give 
a grand feast to the people living in his city. To the grand feast often 
invited a bevy of dancing girls. The custom is now being given up in 


India, but at one time it was prevalent in full force. 


One of the girls began to dance and 
sing. She sang a song which was awfully 


lewd, awfully bad, a which nobody 


would have enjoyed, and still on that parti- 


song 


cular occasion, the song sank deep in to the 
hearts of the whole audience. What was 
the lesson? You know learned men and young 
like such bad 


gentlemen in India never 


songs, vulgar songs; but on that occasion 
the song so much insinuated itself into the 
hearts and souls of the audience that they 
were enreptured by it. Months and months 
after that occasion, most of the learned 
scholar‘s who heard 


seen walking through the streets humming 


that song once were 


it by themselves, and gentlemen were whislting 
it to themselves. And all of them, who had 
song and 


once heard it, were loving the 
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liking it. were cherishing it and nourishing 


it in their hearts. 


Here the question is, in where lay the 


charm? Ask any one of those people who 


heard the song, in what lies the charm, 


the song so 


say, the song 


and what is it that makes 


dear to you? All these will 


is so beautiful, oh, the song is so sweet, 


oh, the song is so ennobling, so elevating, 


the song is geod, But it is not 80. 
The 
before they heard it sung by 
girl, but now they like it. This is a mistake. 


tone, the face, 


very 
was abourinable to them 
this dancing 


same song 


The real charm lay in the 
the manner 


The real 


the looks, the appearance and 
of singing employed by the girl 
charm lay in the girl, and that real charm 


was transferred to the song. 
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a. |. is what happens in the world. 
There comes a teacher who has a very sweet 
face, who has got very sweet eyes, who 
has a beautiful nose. His voice is very clear 
and he can throw himself this way and that 
way, oh, what ever he says is beautiful, is 
most attractive, oh, it is so good. It is so 
charming. That is the mistake made by the 


world. Nobody examjne the truth by 


The play of the world 


authority and give up attaehment; because the attachment 


and not a play, where as the assertion of authority brings the play to an 


lasts only so long as we do not assert our 


J Yo Bil 


inne 


iy 
Peed 
> 


pede) 


TH er k ८, 
itself. dy thinks- anything of the song 
It is the acting or the way of putting things. 
or it is the manner of speaking, the deli- 


t oa 


very, it is the charm in the outward things, so 


dear, so lovely to the audience. 


Although the charms really lie with 
in yet people deceive themselves believing it 


to be out side. 
ee 


makes the world real 
end.- 


Children Learn 


What they Live 


If a child lives with Citicism, he learns.to Crondemn, 
If a child lives with Redicule, he learns to be Shy, 
If a child lives with Shame, he leaves to ful Guilty, 
If a child lives with Tolerence, he learns to be Patient, 


If a child lives with Encouragement, 
If a child lives with Praise, 
If a child lives with Fairness, 
If a child lives with Security, he learns to 
Ifa child lives with Approval. he learns to like 
Acceptance 


Ifa child lives with 
He learns to find 
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he learns confidence 
he learns to Appreciate, 

he learns Justice, 
have Faith 
himself 
and ‘Friendship, 
Love शो the world, 
—Rajeev Aggarwal 
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Vedanta- 


The Sorce of Eternal Bliss 


= Swami Hariom ~ 


Vedanta can be profiitably utilised by every onein this universe. After 
all every body suffers from some ‘desire’. According to Vedanta the very 


spirit ‘to desire. halts ‘fulfilment of desire’. So Vedanta says to rise above 


desire. At times people find that when they give up all hopes to get things 


they achieve them, why ? because unconsciously, they practise Vedanta. 


When sun-rays fall at any place, it gets 
lighter. The moment air gets into upper strata 
immediately fresh air rushes into fillup the gap, 
similarly, when man rises alove desire, a vacc- 
um is created. And it is the law of creation 
that the newdesire is attracted to the place 
vacated by the ‘desire’ Previously. 


The entiere universe is as such created of 
{wo main forces positive and negative. All the 
things regarding desire have negative potenti- 
alities. When vaccum is created, it gets full of 
germs that have positive potentialities. Autom- 
atically, the desire which is negative, is drawn 
towards this positive energy created. 
That is what explains “‘Nishkam Karam Yoga” 


We know that Gita has prescribed, One of the 


sure cures and that is seeking the truth bare 
truth and nothing else. The thougts arising 
among us Create germs, vibrations and atmos- 
phere. They are powerful-powerful enough to 
destroy weaker germs. That is why real saints 
and yogis are immune of diseases; For they 
constantly meditate over pure and good thou- 
ghts; good actions and good deeds. 

When 


Kaushalam’’—it meams business unless you do 


Gita stresses ‘“‘Yogan Karmasu 
not absorb yourself one with the work, the 
perfection can never be attained. So long the 
craving is attached with the work, it constantly 
vinders the concentrations vedanta gives you 
more things-while working you may realise 4 
kind of happiness and peace. It has power to 


refresh while working you may realise 2 kind 
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of happiness and peace. It has power to refresh 
while working unless you nourish your body, 
mind and soul in balanced proporption, you 
can never feel wholesome and fully satisfied 


This is the secret of untiring energy that great 


leaders, ‘yogis’ and saints possess through 
Vedanta. 
We must imbile fundamental truth of 


creation. The universe was created out of 
“Sankalpa,’’. Unless we remember the infinite 
unless we try to make one with unlimited, how 
can we serve him if we limit ourselves in one 
desire. “Knock the door and it shall be opened 


to you” you must knock at the proper point. 


When you are lost with the “Limit less,” 


Subordinate things, like ‘desire’, stay at your 
service. Hence, there is the preaching—‘‘Action 


is thy duty, desire not thy concern”. 


Who does not strike after happiness ? Veda- 
nta offers you a very practical prescription. 
In one word it can be said “Love This we 
learn from a chi'd. Why does the child has 
full access with the things, with whom it 
comes in contact? because, it is Icve in itself, 
“Love knows ro fear” you can conquer whole 
world not by sword but by love: Solong a man 
connor love its neighbour, he cannot have peace 


and happiness. When alone you feel another's 


difficulty your own real love throves into yourhe- 
art When you feel every one as your own, then 


alone you rise above selfish spirit and earn 
broad mindedness. Why are people getting incr- 
easingly distressed? If you do good, good is 
returned to you. Vicious circles of pleasantness 
and unpleasantness go on for ever. Love has 
taken its seeding only on the ground of purity. 
So long you are imbedded with impure though- 
ts mind is bound to be baffled and then, true 
concentration is far-off cry. This is why Buddhi 
sm lays great emphasis over pure thoughts. 
Thought is, as much, the greatest, contributing 
factor. A photographres’s lences may not illus- 
trate you actually, but your every thought is 
imprinted on your face. In fact, this imports 
its ability or otherwise in to ycur esch ard 
every view. Dr. Saruapalli Radha Krishna says 
it was said that man made History. But it were 
realy ideas that made men“ we have to take care 
of our thoughts It must be rememberedt that 
good is a great factor. As you eat so you become 
when we live to eat and not eat to live. we fall from 
the summint of vedanta. The control of tongue 
means automatic control of mind and body. 
When you regulate your life, you get staming 
to control your appetite and diet. Doing every 
work in the time, is great secret. That is why 


Swami Rama tirtha toid that India’s decline 
was dueto its fall from tre suminit of Vedumia. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-any objects, and so it becomes dfficult to hold on. Everything loses its charm, fascination and 


- Stimuli, 
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The Philosophy of And by Swami Brahmunand 


-MA, LL.B, Aavocate. 

m 

he Body we have and perceive is the first apparent aspect in its realm that requires 
Most biological necessaties for the sake of preservation whereby to hold on. It is undoubte a + 
yery finc network of bones, muscles covered and conjoined by countless efferent nerves and 
veins having very many importent organs and limbs full of sap and semen, blood and marrow, 
all sorts of gases, chemical factors and matabolism etc are perpetually at work. In order to have 
a strong temper and vital power now and then the body however needs some support or the ले भ्रा 
Other from without as well as from with in. On demaned it also attends and responds to the 
Lt Hunger, thirst, heat cold etc., are paid due attention with proper supply of appropriate 
Provisions, namely, food, drink, air and fire etc.,. If we somehow do not get required provisions उद्घाः 
or fail despite our best possible effort to acquire them, as it were, we are at loss of energy 
Consequently we feel sophosticated, the entire structure becomes dulland, senses decline to attain 


beautitude, Nothing appeals us when we are not well fed etc. Thus we see body is most essential 14 श्‌ 


faector in our life but cartainly within its own domain. Body is verily compared with a chariot tarat 
and vehicle-means. | 


We are born with more or less certain natural instincts and do understand the most प्रा । 
undamental principles of our life but even then the intellect, on extraordinary faculty if develo- 
ped and trained with the accurate care, leads and guides us to unfold concealed characteristic 
qualities, mould, amend and give the pattern to the crude ideas, whether a priori, innate 0 कवा 
derived in character, modify and refine the principles alrady known by instincts. We are endowed ए । 
with many useful and wonderful faculties with the help of which we can manipulate any thing , 
We want. Speech is certainly most wonderful faculty but what to be spoken we have to initate, 
affiliate, mould, improve and appropriate the equipments i.e., the pair of lips, the rows of [चना 
tooth rnd tongue etc. in accord with invironment we dwell. Verily the experienced people intiate | 
us to pick only certain tones, word, phrases and sentences recognized by the society we live in. 
Besides we are alawys warned to ban and banish tones, words and phrases. etc., unwarr- 
puted: Thus we learn or imitate every thing by and by to distinguish between alternations, take पत व 
right road and reject wrong path then and then we are able to secure infallible success. Intellect 
1s not the monopoly of human being it is found in any and every animel. It is no doudt 
71051 significant and inevitable too, otherwise the person is very often ascribed with the qualifi- १ प्रो 
cation of a donkey or an idiot. But on the whole it must be borne in mind the intellect 83 | 
such can maintain distinction and discrimination only within its own kingdom, it can never 80 . 
beyond its boundary or limit. Its greatest function is to hold control over the mind and supply F 

| 
{ 


प्दाबा 


।हराद्‌ 


With the convenient knowledge. As already has been observed that body said to be chariot but 
without some one it cannot be driven hence intellect is compared with the driver. | 
| (Contd. on next 7 
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ye आश्रम समाचार कर 


परम पूज्य प्रात: स्मरणीय परमाव्यक्ष जी महाराज ने कुम्भ qå पर स्वामी राम के विचारों के प्रचा- 
14 जिस श्राध्यात्मिक शिविर का ग्रायोजन किया था उसमें प्रयाग निवासी रामप्रेमियों के सहयोग से पूर्ण सफल रह 
सबको श्राशीप दे € फरवरी को प्रयाग से दिल्ली की और प्रस्थान किया । 

दिनांक १० फरवरी को मुनि हरभिलापी जी, के सम्मेलन में जो पानीपत में afaa किया था, भाग 
ले श्राप स्वामी सूर्यप्रकाश जी महाराज द्वारा प्रायोजित हापुड़ सम्मेलन में सम्मिलित हुए । गढ़मुक्तेश्वर के पावन 
स्थल पर दिनांक १४ फरवरी को स्तान कर श्राप १५ को श्रलीगढ़ में श्री चिमन लाल जी बग्गा के नये मकान का 
उद्घाटन कर नरवर गगातट होते हुए २० को पुन: दिल्ली पधारे। 

शकूर बस्ती udam दिल्ली में ५२७ गज जमीन का टुकड़ा माता मेला देवी जी ने स्वामी राम- 
Ne मिशन की नव शाखा के निर्माण हेतु दान स्वरूप स्वामी रामतीर्थं मिशन को समपित fear । इस 
व शाखा का उद्घाटन दिनांक २१-२-७७ को महाराज श्री के करकमलों द्वारा स्वामी हंसप्रकाण जी, 
“वामी अमर मुनि जी, स्वामी सूर्यप्रकाश जी तथा स्वामी गुरुशरणानन्द जी आदि महापुस्षों की उपस्थिति में 
म्रा । तदन्तर आपने भगवान आशुतोष शिव की मूर्ति प्रतिष्ठा में, जिसकी स्थापना गीता भारती जी श्रह- 
पदाबाद गुजरात में करवा रही है, भाग लेने हेतु दिल्ली से ग्रहमदावाद की घ्रोर वायुयान द्वारा प्रस्थान 
कवा । वहां से wage, फुलमण्डी होते हुए श्राप १ मार्च मे ६ मार्च तक मोगा सम्मेलन में सम्मिलित 
ए | 

यदि कार्यक्रम में परिवर्तन न gar तो आचाय॑ प्रवर के मार्च द्वितीय सप्ताह में देहरादून पहुंचने की 
[चना प्राप्त है । 
।हरादून-- 

रविवारीय सत्संग में समस्त रामप्रेमियों ने स्वर्गीय राष्ट्रपति को मौन रहकर अपनी श्रद्धान्जलि सम- 
पत की । हरि3$ सत्संग सभा, की सचिव ने स्वर्गीय राष्ट्रपति की जिनका देहान्त ११ फरवरी को प्रात: ८ 
जकर ५२ मिनट पर gor था, गोरवमय जीवन की घटनाओं को उपस्थित करते हुये राष्ट्रहित कार्यरत होने 
t श्रोर संकेत किया । 

यहाँ कार्यरत प्रकृति कभी कभी उन्मीलितावस्था में जीवनगति को देख ost श्रौर शीत सांस लेती हुई 
iq बरसा देती है l हादिक संवेदना के कारण इसके mar की बाज ज्ञात करना कुछ AANA मा ज्ञात 
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z of ia 
साक्षात्कार एक हो छलांग में नहीं हों ERI Y 
सकता ! उसके लिये समय फो आवश्यकता ce E ; 1 
होती हे । इस नर-वेह के विकास तक Tg- x 5 ip i 
चने में ही हमें करोड़ों बर्ष लग चुके हें ' iv 4 oe ७ उ 
To AT 
वेदान्त के अनुसार कोई ईश्वर का OF DS आ Ra 
साक्षात्कार नहीं कर सकता जब तक उसका E १.४५ आई” | 
समस्त जीवन सार्वभोमिक प्रम म बदला io? cg? le i : 
नहीं जाता, जब. तक वह सारे जगत्‌ को प्र (me f 
अपने शरीर में नहीं मानने लगता | | SC ae E 
नहीं, कदापि नहीं । । E 
a i रट © a 
fag सीधे युवा वसे हो सकता है ? उसे 3 3 
किशोरावस्था तो पार करनी पडंगी। ठीक ae 
इसी प्रकार जो मनुष्य ईश्वर के साथ द. 
तदात्म होना चाहता है, पहले समूचे राष्ट्र 
के साथ ऐक्यभाव को उसको नस-नाडी 
में जोश मारना हो चाहिये । | 
% ba z 
मुक्ति का मार्ग साक्षात्कार का पथ है E 
प्रकट मृत्यु । इसके सिवा और कुछ नहीं, ए | 
अनुभव का और कोई मार्ग नहीं है। iE S a 
* a | 3 P 
शरीर-भावना पुण्य-भावना के बिल्कुल E £ 3 — 
विपरीत है और नाश का सबसे सोधा © ue 
मार्य है E 3 ६ : 
Sa भ 
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भारत में ८५ पेसे, विदेश में १ ve भारतः में १० झळ, विदेश: १८१९ Be 
आजीवन सदस्यता शुल्क 
at भारत मे -१००/-, विदेश में --१००/- * 
संस्थापक Fan 
बरह्मलोन स्वामो हृरि& जी महाराज आचार्य स्वामी गोविन्दप्रकाश जो महाराज 
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संकेतिका al Sle 
विषय पृष्ठ | १--मासिक पत्रिका 'राम सग्देश' म मिलने पर 
अपने सभीपस्थ डाकखाने (पत्रालय) से पता 
धर्म ओर सदाचार र करने के पश्चात्‌ हमें सुचित करें। क्योकि कभी 
- mat किसी कारववदा URGA” १५ ता? 
व्यावहारिक वेदान्त z R तक निकलता है । इसलिए शिकायत पत्न अपनी 
[a अपनी ग्राहक संख्या सहित दिनांक २० के बाद | 
ईश्वर कहां है ! न 3 प्रेषिन करने का कष्ट करे। 
--बाल समन्त स्वामी सत्यदेव 
“गीत & | २--कृपया आप १६७७ का १० रूपये चन्दा शीघ्र 
Mn TRS UT शीघ्र भेजने को कृपा करें। यदि आपने १६७६ 
मन्त्र और मूर्तियां ११ का शुल्क प्रेषित नहीं किया, तो वह भी 
wi! साथ ही भेज दें । 
भगवान WAT १३ | 
-- स्वामी तीर्थानिन्द ३--आप आश्रम में किसी भी प्रकार का अन भेजते ' -- 
धमं ओर विज्ञान १४ समय यह लिखना न भूलें कि यह धन किस 
- देवेन कुमार निमित्त भेजा जा रहा है । 
बतेमान चुनाव द १७ गा है f क्के! 
हा हिक बेदांत- श्यामलाल कश्यप एडवोकेट ४- यह प्रार्थगा है कि जो पाठक इस पत्रिका हैं 
आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं वे अपना 
"ए सदस्यता शुल्क सम्पादक के नाम प्रेषित फर। 
Life and Teaching of 20 


सदस्यों को आजीवन पुन: किसो भी शुल्क के । 


pert Rem Tirth बिना ag पत्रिका प्रेषित की जायेगी ! 


—Dr. M.S. Randhawa 
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स्वामी हंस प्रकाश वेदान्ताचार्य एमए (दर्शन) काका हरि “aaa 
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£ 
३“? 
व्यासन्पूरिमा 
महोत्सव | 
K अज्ञानतिमिरान्थस्य ज्ञानाञजनशलाकया 
| चक्षुरूमोलितं येन तस्मं श्री गुरवे नमः । 
भी : a PR... 
i सर्वे रामग्रेमियों को सूचित करते हुए प्रत्यन्त हर्ष होता है कि naadi की भांति sa वर्ष भी व्यास- 
0 ` s व 
at पूणिमामहोत्सव का श्रायोजन स्वामी रामतीथं मिशन, राजपुर, देहरादून में दिनांक १ जुलाई १६७७ तद- 
दा नुसार शुक्रवार को किया जा रहा है । कार्यक्रम प्रात: ७ वजे से प्रारम्भ हो जावेगा जिसमें क्रमशः 
| समाधिपूजन, गीतापाठ, हवत a के बाद महापुरुषों द्वारा गुरुशिष्य के ग्राध्यात्मिक सम्बन्ध पर 
बिचार gat को मिलेंगे । j 
५ ~ Ñ | 
Be प्रत: इस शुभ श्रवसर पर रम दरबार AIT सब रामप्रेमियों को भी घात्मरूप gea के श्री चरण | 
A में श्रद्धा के पुष्प समपित करते के लिये सप्रेम प्रामन्त्रित करता हैं। i 
x पु 
--सम्पादक | 
§ 
| 
जते ` य -— - ] स्स्स 
aj 
S DY 
धस श्रार सदाचार 
क्के द Fei र है ; 
ना किसी धर्म को इसलिये अंगीकार मत करो कि वह सबसे प्राचीन हे । 
AS उसका AAA प्राचीन होना उसके सच्चे होने का कोई प्रमाण नहीं है। कभी 
! नें f 
i कभी पुराने से पुराने घरों को गिराना उचित होता है और पुराने वस्त्र तो | 
बदलने ही पडते हैं। यदि कोई नई से नई सुक्त विवेक को कसोटी पर 
खरी उतरे, तो वह उस ताजे गुलाब के फूल के समास उत्तम है जिस पर 
दक 


चमकती हुई ओस के कण शोभायमान हो रहे हों । 
* 
किसी धर्म को इसलिये स्वीकार मत करो कि ag सबसे नया है । 


सबसे नई चीजें समय की कसोटी पर परखी न जाने के कारण सदा श्रेष्ठ 


नहीं होती । 
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बतंमान चुनाव व j १७ 
व्यावहारिक वेदांत-श्यामलाल कश्यप एडवोकेट 


SSS OTT OTC AT पाता aramon OTT eee 
समय यह लिखना न भूलें कि यह धन किस 
निमित्त भेजा जा रहा है । 


४--यह प्रार्थगा है कि जो पाठक इस पत्रिका के / 
आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं वे अपना 
सदस्यता शुल्क सम्पादक के नाम प्रेषित कर। 
सदस्यों को आजीवन पुन; किसो भी शुल्क के । 
बिना यह पत्रिका प्रेषित को जायेगी । 


Life and Teaching of 20 
Swami Ram Tirth 
—Dr. M.S. Randhawa 
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स्वामी हंस प्रकाश वेदान्ताचार्य एमए (दर्शन) काका Bless “निह न्द्र 
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4 Žž k 
"राष्ट्र के हित के लिए प्रयत्न करना हो विइव की शक्तियों अर्थात्‌ देवताओं की आराधना 2’ 
स्वामी राम 
वेदान्त, अध्यात्म, संस्कृति, धर्म एवं भक्ति का सजग सन्देशवाहक तथा 
स्वामी राम के आदर्शो का उपस्थापछ, एकमात्र लोकप्रिय मासिक 


_  गाम-सन्दन्ना 


बेदोपनिषदां azan सत्यं नित्यं सनातनम्‌ | 
तत्सर्वं “रामसन्देज्ञे” पत्रेःस्मिन्नवलोक्यताम्‌ ॥ 


| 
राजपुर-देहरादून - जून १६७७ : 
श्रंक ६ | । एक प्रति-८५ पे०, 


वार्षिक शुल्क : १० zo, 


at 
धर्म और सदाचार 
के 
ना किसी धर्म को इसलिये ग्रंगीकार मत करो कि वह सबसे प्राचीन है । 


si उसका सबसे प्राचीन होना उसके सच्चे होने का कोई प्रमाण नहीं है। कभी 


RA कभी पुराने से पुराने घरों को गिराना उचित होता है और पुराने वस्त्र at | 
बदलने ही पड़ते हैं। यदि कोई नई से नई ga विवेक की कसोटी पर 
खरी उतरें, तो वह उस ताजे गुलाब के फूल के समान उत्तम है जिस पर 

दक 


चमकती हुई ओस के कण शोभायमान हो रहे हों । 
x 
किसी धर्म को इसलिये स्वीकार मत करो कि वह सबसे नया है" 


सबसे नई चीजें समय को कसोटी पर परखी न जाने के कारण सदा श्रेष्ठ 


नहीं होती । 
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गसाक से भ्रागे:-- 


व्यावहारिक वेदान्त 


उन्नति का मार्ग 


[ २४ सितम्बर १६०५ को दिया गया व्याख्यान | 


कदाचित्‌ यह कहा जाय क्रि हम अपने धार्मिक 
सिद्धान्तों की पाबन्दी करते हैं, और धार्मिक सिद्धान्त 
चाहते है कि झगड़ा किया जाय | इसका उत्तर यह 
है कि धार्मिक सिद्धांतों का उद्देश्य कदापि लड़ाई 
झगड़ा करमा नहीं हो सकता । प्रत्येक धर्म का 
पहला सिद्धान्त यह है कि ईश्वर को जानो और 
मानो । क्या आप इस पर आचरण करते हैं ? 
कदापि नहीं । मदि आप इस पर चलते होते, तो 
क्या आप परमेश्वर की इतनी भी परवाह ओर 
इज्जत न करते जितनी कि आप अपने कलेक्टर 
को करते है। यदि इस समय इस जलसे (समारोह) 
में कलेक्टर साहब आ जायं तो सबकी सांस बन्द हो 
जायगी । प्रत्येक समय इस बात का ध्यान करेंगे कि 
_ कोई भद्दा वाकय मुख से न निकल जाय अथवा 
कोई निर्लज्ज चेष्टा न हो जाय। आप कभी कले- 
बटर साहब के सामते योरी न करेंगे, कभी उनके 
सामने किसी स्त्री क्रो pee से न देखगे, और न 
उनके सामने कोई खराब वार्ता करेंगे । 


बबीं तफावत रा भन HAT ता बकुजा ! 


अर्थ-देखिये, एक से दूसरे में अन्तर कितना 
है | : 

आपका धर्म सिखाता है कि परमेश्वर सर्वत्र 
विराजमान है। किन्तु शोक और रोना भाता है 
कि आप इस बात को जानकर भी हर प्रकार को 
qaim बातें करते हैं. और आपके मन मैं तनिक 
भी ईश्वर का भय नहीं आता है। यदि हम लोग 
परमेश्वर के आस्तित्व को मानते और जानते होते, 
तो उसकी उपस्थिति में स्त्रियों कौ ओर and हुए 
आँखें फूट न जातीं, Yo बोलते समय जबान न 
निकल. पडतो ? ब्रह्मश्रोत्रिय को ब्रह्मनिष्ठ होना 
चाहिये । यदि आचरण न हुआ, तो विद्या व्यर्थ 
है, वरन्‌ हानिकारक है। मस्तिष्क की नसें जो 
ज्ञान को ग्रहण करती हैं, उनको ज्ञानेन्द्रिय कहते 
हैं, और जो नसे भीतर के ज्ञान को व्यवहार में 
लाती हैं उनको क्मेरिद्रिय कहते हैं, ओर स्घास्थ्य 


की zat स्थिर रखने के लिए समस्त इन्द्रियों को 
काम में लाना जरूरी है, अन्यथा परिणाम अच्छा 
न होगा । जो ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं होते, 
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उनको यह दशा होती है कि वे fear को भीतर 
zaa जाते है. कितु उसको बाहर नहीं निकालते 
हैं, अर्थात्‌ एक प्रकार की इन्द्रियों से काम लेते हैं, 
और दूसरे प्रकार को इन्द्रियों को बेकार रखते 
हें । इनको आध्यात्मिक कब्ज और बुद्धि का 
अजौर्ण हो जाता है । इसी के कारण वे लड़ाई- 
झगड़े में पड़ते रहते हे । अतः शर्त यह हुई कि 
संसार में सफलता होने के वास्ते हमको चाहिए कि 
जितनी बुद्धि हमारे पास है, उसे केवल अकेली 
) ही .न wae, वरन उसको व्यावहारिक 
भी बनावे | सफलता की दूसरी शर्त यह है कि 
ब्रह्मचय का पालन करना चाहिये, चाहे आप नई 
रोशनी (विचार) के हों, या पुरानी रोशनी के; 
चाहे आपकी पुस्तकों ने उस पर जोर दिया हो 
अथवा न दिया हो, कुछ परवाह नहीं है । राम 
आपसे यह कहता हे कि सकलता के लिये पवित्रता 
और ब्रह्मचर्य की अत्यन्त आवश्यकता है । यदि 
भारतवासी बचे रहना थाहते हैं. तो वीर्य को सुर- 
क्षित wea, अन्यथा कुचले जायेंगे । यह दीपक 
? इसके 
बीच के भाग में लेल भरा हुआ है ag तेल बत्ती 
हारा ऊबर चढता है, और ऊपर आकर प्रक्राश- 
रूप में परिवतित हो जाता है। याद इसके तेल 
वाले भाग में कोई faz हो जाय, तो उसका 
तेल धीरे-धीरे ag जायेगा, और फिर इससे 
प्रकाश न निकल सकेगा ! यहो दशा आपको है। 
यवि आपके भोलर का वीयं न गिरेगा, तो यह 


EE mm 


ज्योति बन जायगा। किन्तु यदि आप इसके बिरुद्ध 
करेगे, अर्थात्‌ अपने वीर्य को गिरायेगे. तो आप 
को यही दीपक सो दशा होगी । जिन लोगों के 
शरीर से कोई अपवित्र कमं नहीं होता या जिनके 
मन में कोई अपवित्र विचार उत्पन्न नहीं होता, 
उनका वोर्य ऊपर चढ़कर बुद्धि में परिवर्तित हो 
जाता है गलंड के प्रसिद्ध 
कवि ने यों वर्णन किया है-- 


। ऐसी ही अवस्था को इ' 


My strength is as the strength of ten 
Because my heart is pure (Bennyson) 
मेरी शक्ति हे दस गुणी किसलि 
कि मेरा हृदय शुद्ध है इसलिए। 
दस ज्वानों को मुळषें है हिम्मत: 
क्योंकि मुझमें है इफ्फतो-अस्मत | 
हनुमान सबसे बड़ा वीर किसलिये था ? 
क्योंकि यह यतिथा । कहते हैं कि मेघनाद बड़ा 
TST था | उसको वही व्यक्ति मार सकता था, 
जितके हृदय में १२ वर्ष तक कोई अपवित्र 
विचार न आया gti ag कोन व्यक्ति था? यह 
यह श्री लक्ष्मण जी थे । भीष्म का नाम भीष्म 
इसी कारण से पड़ा कि वे शतिग्द्रिय थे । सर. 
अःइजक न्यूटन जसा प्रसिद्ध तत्वान्देषक, जिसके 
ऊपर आजा इग्लंड को इतना अभिमान है, ८७ 
वर्ष तक जीवित रहा । मरते समय तक उसके 
होश हवास बहुत ही ठीक थे, क्योंकि वह जिते- 
न्द्रिय था, ओर अत्यम्त पवित्र था , जिस तत्ववेत्ता 


ऊपर Rest मस्तिषक़् में जाकर आत्मिक ने संसार के तत्वज्ञान को पलटा दिया, वह कौन _ 
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था? वह केन्ट (Kant) था । ag बड़ा भारी 
यति था । इसके मन में कभी अपवित्र वित्रार 


| तक नहीं आया। अभरिका के हेनरी डेविड थोरो 


(Henri Devid Thoreau) और जर्मनी के प्रसिद्ध 
तत्ववेत्ता gat स्पेंसर (Herbert Spencer) 
दोनों बड़ जितेन्द्रिय थे' इस समय अमेरिका, 
इग्लंड, जापान आदि देश उन्नति कर रहे हैं, 
इसका क्या कारण है? कारण यह है कि इनके 
यहाँ के गृहस्थ भी आपके यहाँ के जितन्द्रियों से 
अच्छे हैं । प्रथभ तो उनके दिवाह २० बर्ष के 
पश्चात्‌ होते है. फिर उनकी स्त्रिया केसी शिक्षिता 
होती हैं कि जब पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो 
उत्तमोत्तम विषयों पर वार्तालाप करत हैं, एक 
दूसरे के सत्संग से साभ उठाते है, कभी अपवित्र 


|| बिचारों का अवसर agi आने पाता । इसके 


se 


बिरुद्ध आपके यहाँ की स्त्रियाँ शिक्ष्ता azi 
होती । आपके यहाँ पुरुष ओर स्त्री की भेंट के अथं 
ही अपवित्र चार है। और ठीक भी है जब बह्‌ 
कुछ जानती ही नहीं, तो आप Tae क्‍या बातें 


ईश्वर कहाँ हे ? 


nme 


ee TP 


करेंगे सिवाय अपवित्र बातों के । अपने नित्यप्रति 
के जीवन में देखो कि पवित्रता का आपके कामों 
और संकल्पों पर कया प्रभाव होता है । यदि आप 
अपने वीर्य (sex energy) को सुरक्षित रक्खे हुए 
हैं, तो आप बहुत शीघ्र कृतकार्थ होंगे । राम जब 
प्रोफेसर था, उनका निजो अनुभव क्या था ? 
और जिस समय राभ सफल था असफल विद्यार्थियों 
की सूची बनात! था ओर उससे पुछा करता था, 
कि परीक्षा के कुछ दिन पहले उनको कया अवस्था 
थी? तो राम ने इससे भी परिणाम निकाला था 
कि जो विद्यार्थी परीक्षा से पहले उत्तम ओर पवित्र 
विचार रखते थे, वे कृतकार्यं होते थे और जो 


अपवित्र fa रखते थे और सदव 
भयभीत रहते थे कि कहीं असफल नहों, 
वे . अनुत्तीण ही रहते थे। अतःसिद्ध है 


कि जैसे जिसके विचार हृदय के भीतर ga है 
बंसा ही saat परिणाम प्रकट होता हैं। इसःबात 
का प्रभाण इतिहास से भली भांति मिल सकता है। 

RAT: 


भारत arg शर्मा 


स्वामो रामतोर्थ ने अपने एक प्रवचन में एक कथा द्वारा तीन 5इनों का अनूठे ढंग से उत्तर 


दिया। वह इस प्रकार हैः- 


मुसलमानों के शासन काल में एक बार एक काजी 
(वर्तमान राज्यपाल) को एक बादशाह के दरवार में जाने 


| का सुगप्रवसर मिला । शासक, जो स्वयं इतना fagiq न 


था, के मन में भ्रागन्तुक की योग्यता परखने की इच्छा 


` हुई। प्रतः उसने ये तीन प्रश्न किये। वे प्रश्न वस्तुत: 
| एक अन्य व्यक्ति द्वारा सुझाये गये थे, जो स्वथं काजी के 


पद प॑र होने की लालसा रखता था- 
(क) खुदा के बैठने की जगह कहाँ है,? 
(ख) खुदा भ्रपना मुह किस मरोर रखता है? 
(ग) खुदा an करता है ? ; 


सही एवं सन्तोषप्रद उत्तर मिलने पर उसकी पदो- 
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afa करके उसे वहां काजी बनाने का ग्राश्‍बासन दिया 


गया | 


इस धारणा से कि प्रश्नों के उत्तर प्रवण्यमेव जटिल 
होगे, काजी ने एक सप्ताह की प्रवधि देने क्री याचना 
al) उसको यह भी बताया गया था कि समुचित उत्तर 
न मिलने पर उसे प्राणदण्ड दिया जायगा । चाटुकारिता के 


एकमात्र शस्त्र से सुसज्जित वह व्यक्ति श्रसमंजस में पड़ 


गया । वह चिन्तासागर में निमग्न होता रहा । समय 
व्यतीत होता गया, किन्तु उस उलझन का कोई मार्ग न 


दीख पड़ा । काजी का सेवक 
धित करता था, अपने स्वामी को चिन्तित देखकर बोला- 
“'हुजुर! miqa किस फिक्र ने दवा रखा है जो AIT खाने- 
पीने, सोने-बिश्वाम करने ग्रादि की क्रियाप्रों के प्रति इतने 
उदासीन दिखायी देते हैं । कृपया इसका कारण बतलायें, 
हो सकता है, उसमें मैं कुछ कर सकु ।” यह सुनकर काजी 

ने उसे वहाँ से चले जाने का आदेश दिया । बह स्त्रामि- 
भक्त, डांट-डपट की परवाह न करके वहीं खड़ा रहा 
ग्रौर हाथ जोड़कर बोला--'मालिक! मैं ग्रापको इस 
दशा में देखना नहीं चाहता । मुझे श्राप जो भी दण्ड 
देंगे. मैं सहन कर लूंगा, लेकिन mqa) चिन्ता का 
कारण बताना ही होगा, मैं तो ग्राप पर ग्रपने प्राण 
as न्यौछावर करने में प्रपना सौभाग्य मानू गा 1' जब 
उसे तीन प्रश्‍न सुनाये गये, तो वह बोला = “प्राप 
मुझे स्वयं वादशाह के सामने उपस्थित होते की wg- 
मति दें । शेष मैं सब कुछ सम्भाल Gal” 


उसके प्राग्रह पर, न च हते हुए भी स्थामी 


जिसे वह'पाजी' कहकर सम्बो- 


मान गया । इतने में nafa समाप्त होने के कारण बाद- 


का दूत ग्रादेश लेकर वहाँ पहुंचा । शासक ने उसे बुला 


भेजा था। तब काजी के स्थान में उसका सेवक पाजी' 
दूत के साथ हो लिया। फटे पुराने वस्त्रों में उभे देखकर 
बादशाह को सन्देह garn, किन्तु वह विवश था | तीन 


ot 
gr 


प्रश्नों की जब agi पुनरावृत्ति हुई, तो उत्तर देने से पूर्व 
उसने शासक से कहा--'“प्राप इस समय प्रश्‍न पूछ रहे 
है और मैं उनके उत्तर देते के लिये यहाँ मोजूद हूँ । 
प्रश्नकर्ता के लिए शिष्यभाव से azar उचित है भ्रौर 
उत्तरदाता “गुरु के समान होता है । हमारे 
(सम्प्रदाय) में शागिद (शिष्य) ग्रपने उस्ताद से नीचे 
बैठता है। इसलिये अपना सिहासन छोड़कर मेरे स्थान पर 
प्रा जाइये । मुझे वहाँ बंठकर प्रश्नों का उत्तर देना ZV” 
बादशाह ने उसे नये वस्त्र पहताने का ग्रादेश दिया प्रौर 
श्रोर स्वयं नीचे उतर कर SAF स्थान पर जा बंठा । 
काजी का 'पाजी' सिंहासन पर जा Aer प्रोर सभौ मन्त्री, 
सम्मानित व्यक्ति, दरवारी ग्रादि दांतों तले अंगुली दवा 
कर निः्चेष्ट 43 रहे । वहाँ सन्नाटा छाया gar था । प्रथम 
प्रश्न पूछने से पहले उसे यह बता दिया गया कि शासक 
की शंका का पूर्ण समाधात न कर पाना जान से हाथ थो 
बैठना है। 'पाजी ने यह शतं तुरन्त मान ली । प्रथम 
प्रश्‍न था- खुदा के बंठने की जगह कहां है? fagraa से 
ग्रादेश gar कि एक गाय यहाँ लाई जाय, गाय बढ्दा ला 


कर खड़ी की गयी । “पाजी ने बादशाह से पूछा 


“इस गाय का दूध शरीर के किस भाग में मिलेगा?” 


उत्तर मिला-- स्तनों F 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


oS 


ag बोला 'यह उत्तर सही नहीं है । दूध तो इसके 

सारे शरीर में मोजूद है।' 

ग्रादेशानुसार गाय को लोटा दिया गया भ्रोर कुछ दूध 
लाया गया, 

पाजी-बताइये, क्या इस दूध में मबखन हे?! 

उत्तर-हां, है । 

प्रश्‍न--वह दूध के किस भाग में है ? मुझे उस हिस्से 
में मक्खन दिखाइये । 

बादशाह कुछ उत्तर न दे पाया । तव “पाजी' बोला, 
“मक्खन दूध में है भ्रोर व्यापक रूप से उसकी सत्ता का 
पता चलता है । मक्खन को दिखाने के लिये हमें दूध को 
“दही! का रूप देना होगा और उसको बिलोने से ही हमें 
मक्खन के दर्शन होंगे। ठीक इस प्रकार जब तक हम अपने 
'हृदय का सही ढंग से मंथन नहीं करते, तव तक हमें 


उसमें सववत्र व्याप्त परमेश्वर के दर्शन नहीं हो सकते 1” 


उस उत्तर से क्या बादशाह प्राश्‍वस्त हुम्ना है? यह 


इत्मीनान कर लेने के बाद दूसरा प्रश्‍न लिया गया-- 


द्वितीय प्रश्‍न था--छूदा भ्रपना मुह किस शोर 


रखता है ? 


इसका उत्तर देने के लिये एक 'प्रकाश' लाने का 
ग्रादेथ gal, एक जल रही मोमबत्ती वहाँ लाकर रख दी 


गई । उसकी श्रोर संकेत करते हुए 'पाजी' ने कहा-- 


| इस मोमबत्ती की रोशनी किस दिशा को प्रकाशित कर 


रही है ? पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, प्रकाश तो सब 


| और फैला हुआ है। इझी तरह हमारे हृदय को प्रकाशित 


कर रहा परमात्मा सभी श्रोर ग्रपनी ज्याला भेज रहा 
gi 
जब शासक इस उत्तर से wgs हो गया, तो 


'पाजी' ने तीसरा प्रश्‍न लिया, जो इस प्रकार था:--- 


दा (ईश्वर) कया करता है ? 


A 


बादशाह से उसने कहा कि श्राप स्वयं जाकर काजी 
को यहाँ लिवा लायें ॥ शिष्यभाव से शासक उठा श्रोर 
काजी को अपने साथ दरवार में ले श्राया । काजी ने 
जब ग्रपने सेवक को राजसिहासन पर श्रासीन देखा, 
तो वह भौचक्का-सा रह गया | काजी से उसने भ्रनु- 
रोध किया कि श्राप बादशाह के इस स्थान पर वेठ 
जायें श्रोर बादशाह को काजी के स्थान पर aot को 
कहा । जब सब अपने अपने निर्दिष्ट स्थान पर ds 
गये तो 'पाजी' ने कहा:--यह जो कुछ हुग्रा है, सब 
खुदा ने किया है। वह सदा काम करता रहता है । उस 
की mar से ही में (पाजी) राज्यासहासन पर बैठा gar 
हैँ और बादशाह काजी की जगह पर है Ae काजी ने 


शासक का स्थान ले लिया हैं ।” 


यह उत्तर सुनकर सभी उपस्थित व्यक्तियों ने पाजी 
की सराहना की । तब पाजी ने बादशाह से प्रपने 
सिंहासन पर बैठने को प्रार्थना की । श्रपने स्थान पर 
बंठते ही काजी ने सेवक को काजी के पद पर श्रःसीन 
कर दिया गया । वास्तव में ag किसी ma विद्वान 
काजी को सेवा में रहकर प्रसामान्य योग्यता प्राप्त कर 
चुका था । किन्तु उसने निरभिमानी होने के कारण 
कभी भी इस बात का रहस्योद्घाटन नहीं किया था O 
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यन दृष्टि जहाँ से मिलती है, उसे ही धमं कह 
सकते हैं । यथार्थ दृष्टि वह है, जो दर्शन को जन्म देती 
है । मानव के समस्त मूल्यों का निर्धारण ही धमं है । 
प्राचीन मनुष्यों ने प्रत्येक पदार्थ में उसके स्वभाव ब गुणों 
के बीच जो सन्तुलन शक्ति है, उसे ब्म कहा । 


धारणे धातु से धमं शब्द सिद्ध होता है, 


yx 
इस प्रकार हम कह सकते है कि स्वभाव, FH, तथा 
जीवन को धारण करना ही घमं है। 


वस्तुतः किसी भी वस्तु या पदार्थ को क्या है, ऐसा 
प्रशन करने के बजाय किसके पास है ? ऐसा प्रश्‍न करना 
ही धर्म को ग्रभीष्ट है । क्योंकि कोई भी कमं या वस्तु 
स्वयं में च्छे या बुरे नहीं होते, पदार्थो के गुण 
दोष अच्छे या बुरे व्यक्ति के सम्पर्क से ही जाने जा सकते 
हैं। राम के हाथ में प्रस्त हो, शक्ति हो तो वह देश, धमं 
एवं समाज के लिये शुभ होते है । ate यदि वह शस्त्र 
तथा शक्तियाँ रावण के हाथ में पड़ जाती है, तो मृत्यु व 
भीषणता को जन्म देती है । क्यों क्रि व्यक्ति का मानस Far 
है, उसके giant पर ही धमं की विवेचता कर सकते है| 

इसलिये धमं क्या है ? यह प्रश्‍न करने के बजाय हम 
यदि यह पूछें कि धमं किसके पास है, तो हमें ज्यादा 


शीघ्रता से agga उत्तर मिल सकेगा। 


क्रि याच्या 
a 'धर्म-बोघ' w 


AVALA 


बालसन्त स्वामी श्री सत्यदेव जी महाराज 


कारण यह है कि धर्म एक सार्वभौमिक सत्ता है । 
2 
४५ 


gaar सर्वोच्च सत्ता परमात्मा का विधान धर्म ! 
प्रत्येक प्राणी मे जो जीवन की लालसा घोर gat- 
पभोग की श्राकांक्षा है, वही है धमं । इन प्राकांक्षाग्रों 
को लेकर ही हम धर्म के कई भेद, प्रभेद, तथा गत - 
भेद खड़े कर देते है। क्योंकि agit रुचि को हम 
धर्म मानकर सर्वव्यापकत्व को परिच्छिन्न दशा में परि- 
णित कर स्वयं को दुःख के जाल में ata देते हैं । 
हमारे स्वार्थ का सदा से प्रयास रहा है कि प्रत्येक 
वस्तु या व्यक्ति मेरे श्रनुकूल हो, परन्तु ऐसा होना तो 
ग्रसम्भव है | धमं यह कहता है, कि तुम सबके TATA 
बन जाप्रो । az सरल भी हैं ओर सुगम भो। तुम, 
स्वयं के मानस में दिव्य गुणों का विकास कर gaat 
उनके प्रकाश से श्रालोकित करो, यही घम को श्रमीष्ट 
हैं। मैं देखता हूँ कि अपने स्वार्थ के श्रौर अपनी मन- 
मर्जी के अनुरूप बिना देश, काल, समाज का विचार 
किए हमने धर्म को बराबर qaiea की चेष्टा की है। 
उसका परिणाम यह gut कि हमारे हाथ दुःख श्रोर 


पीड़ा के सिवाय कुछ न लग सका । 


धमं चिन्तन में मूलतः दो विभाग है, एक agat 


प्रत्येक जीव को स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं और उसकी 


> 


पूर्णता स्वीकार करते है, दूसरे वे हैं जो जीवन को 
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qaa ब परिछिन्न मानते हे । श्रब तक के उपलब्ध धर्म 
साहित्यों में इन दोनों के साध्य साधन के लिये ध्रनेक 


दर्शनों का निर्माण gat । 


धर्म चिन्तन में प्रकृति, पुरुष तथा जीव ये तीन A 
मुख्य चर्चा के विषय रहे हे । माया गौर ब्रह्म, AAT 
किसी 


grag 


प्रौर परमात्मा ही धमं के मूल स्त्रोत हे । 


सर्वोच्च सत्ता को जिसे लोग ईश्वर, गॉड, 


प्रादि विभिन्न नामों से पुकारते हे, उसको अपना लक्ष्य 


मानकर शुभ की सोर चलना हो धर्म है, ऐसी लोगों दुहाई देते हैं । 
को मान्यताए हैं । वस्तुतः धमं पर विचार करने से क्रमशः 
पहले धर्म पच पर विचार करता ही ज्यादा Agg sob SEES > 
होगा । जिसको हम सामान्य भाषा में श्राचरण व व्यवहार x 
र र वक ag 
भी कहते है । इनमें मुख्यतः श्रहिसा, प्रम, सत्य ज्ञान तथा R 
सेवा को ग्राज हम संसार में प्रतिष्ठित देखते हैं॥ संधार जैसे प्यासी भूमि पर, 
भर के सभी धर्म, इनमें से किसी एक का ही श्रवलम्बन खूब बरसे मेह ! 
लेकर चल रहे है। सिद्धांत व विचार एक से एक बढ़कर एक मुट्ठी- मेह ! 
हैं, फिर भी हम देखते है, मौका पड़ने पर ये सब राग बादलों के बीच, बिजली-सा चमकता 
द्रोप को परस्पर के दावों में पड़कर धमं भी एक व्यापा- aara ग्रंखियों से टूट मोती- 
{रक विज्ञापन सिद्ध हो रहा हैं | इसका मूल कारण है धमं सा बिखरता 
को मानने वालों का प्रपने सिद्धांत से विपरीत कर्म ग्रांचलों के बीच, लरजता — 
करना । एक मुट्ठी नेह ! 
R ES तोड देता, वासना के पंख 
सभी धर्म परस्पर प्रेम, मानवता, विश्व वन्धुत्व तथा द 
च मोड़ देता, वेरुखी का रुख 
सहएकता पर विश्वास करते हैं ओर सबकी श्राकांक्षा : 
aaf + मे सर उठाता जिन्दगी का ध्येय 
यपी रहती है कि परमात्मा की सृष्टि में कोई दुःखी न हो, 
नेई fi क ysl नेह ! 
प्रशांत न हो, कही श्रव्याय न न हो, कोई किसी का शोषण कत EID Se 
-- सुनील गुप्त 


न करे सब एक दूसरे को हृदय से चाहे ग्रौर प्रानन्द से 


शोक परलोक को सफल बनायें । 


उपयुक्त धर्म के सावंभोमिक पांच सिद्धांतों का श्राज 
संसार में प्रचलित सभी धर्मों में दो, या दो से प्रधिक 
प्रयवा एक का समावेश है। सत्य, ज्ञान, सेवा, प्रेम 
तथा ग्रहिसा से पांच धमं के महा बिस्तार है। इनमें से 
किसी एक का ggal से पालन, भ्राचार तथा उस पर 
चिन्तन एवं विचार को ही दर्शन कहा जाता है । हम 


देखते हैं ग्राज संसार में जितने भी धर्म है, वे सब इनकी 
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गीत Lb) 


-ण्यास्त्री बलदेव राज “शान्त 


बादल के छा जाने पर, मैं क्‍यों प्रांस कै छन्द बनाता है। 


SY से हारा पूछ पूछ, यह बात स्वयं मुझको भी मालूम नहीं ॥ 


मैंने शूलों से कज लिये, 
सिर पर पदंत के भार घरे | 
आयु का रथ धीरे से दूर गया, 


सपने अपने रह गये धरे । 


पग पग पर ठोकर खाकर भो, क्यों मैंने प्यार नहीं छोड़ा ? 


यन यूं ही चित्ता में ga गया, यह बात स्वयं मुझको भी मालुम नहीं , 


मैं चाहों का राज कुग्रर था, 
wa प्राहों का सौदागर हूँ ! 
मैं सागर था सबका प्यार भरा । 


छलना से छलकी ग्पगर हूं ! 


कंचनमृग छल कर दूर गया, मैं फिर भी क्‍यों दोड़ रहा ? 


है पणं कुटी की शपथ मुझे, यह बात स्वयं मुझको भी मालूम नहीं ॥ 


मै म्रांघी में बलता दोपक हूं । 


सायक हूं मरघट की दूर खामोझो का! 
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MRR त काया 


खण्डहर की सूनी राहों में-- 


पेशा है गीत--फ्रोशी का | 


मैं game का ममंर सुनकर भी क्‍यों निर्भेर-सा बहता रहता हूं ? 


गमगीन-कथा से भरी हुई, यह बात स्वयं मुझको भी मालूम नहीं ॥ 


मै छूलकर खेला खूब यहां, | 
सागर की भीषण धारा में । 
सिफ जिन्दगी कटी यहाँ पर, 


भावुकता को कारा में । 


मने प्रत्येक सृजन के पीछे, क्यों निज जीवन का संहार किया ? 
खारे हगजल से धुली हुई, यह बात स्वयं मुझको भी मालूम नहीं ॥ 


क्यों गीतों के स्वर का वर मांग लिया, 
मैंने इन चान्द सितारों से ! 
बयो मेरा घर भर दिया प्ररे? 


जग ने ग्रांसू के उपहारों से ? 


| तन-मन के दोष हटाने पर भी क्यों मुझको सन्तोष नहीं मिलता ? 
| मैं किससे पूछू' बार-बारं, यह बात स्वयं मुझको भी मालूम नहीं ॥ 
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कुछ वेज्ञानिक तथ्य 
RR 


मंत्र श्रौर मतियां 
जितेन ठाकुर 


भारतीय संस्कृति का आ्राधुनिक रूप वास्तव में पंडितों 
प्रौर पंडो द्वारा निमित कल्पनातीत तथ्यों पर प्राधारित 
है । प्राचीन संस्कृति का यह fapa रूप है, जो aeza: 


` 


हमारी परम्पराग्रों के प्रत्येक पक्ष को परोक्ष रूप से 
दयनीय उद्घोषित करता है । विज्ञान के बढ़ते हुए चरणों 


के समक्ष इस युग में यह सब बहुत ही भ्रटपटा झा 


A 


` लगता है । इसे सहजता से गले से नीचे नहीं उतारा जा 


, सकता । परन्तु हमारी संस्कृति इतनी तथ्य fada नहीं 


जितना कि उसको स्वार्थवश कुछ व्यक्ति-विशेष बनाये 


a3 हैं । 


भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम स्वरूप उन शता- 
ब्दियों में सर्वाधिक बिकसित विज्ञान का पर्याय ही था । 
परन्तु भ्राज हम ग्रपनी संस्कृति के वैज्ञानिक मूल से दूर 


हटते-हटते मात्र उसकी छीलव भर ग्रहण कर, Fal भी 


` किसी भी समथ इसकी ग्रालोचना करने से नहीं कतराते। 


इस सब के लिये दूषित समाज का ag एक विशेष 
समूह है, जो हमारी प्राचीनतम संस्कृति को श्राडम्बरो 


, के झीने प्रावरण में ढकते-ढकते इतना नग्न कर चुका 


है, कि सहसा ही कोई भी उसके आधारभूत तथ्यों पर 
इसका प्रत्यक्ष प्रभाव 
हष्टिगोचर होता है, नई पीढ़ी की, संस्कृति के प्रति, 


नास्तिकता एवं ग्रविश्वास के रूप में । 


हेम एक ही समाज में संस्कृति के प्रत्येक पहलू पर 
बहस करने की सोच लें, तो यह कठिन ही नहीं सर्वथा 
प्रसम्भव सा प्रतीत होता है । हमारी संस्कृति स्वयं में एक 
सागर है, प्रौर हम ग्रभी इतने समर्थ नहीं, कि इम 


सागर को ग्रंजुरी में भर प्रगस्त्य की भांति गटक सके । 
शब्द और मन्त्र : 


हमारी संस्कृति में मन्त्रोंच्चारण का प्राचीनकाल से 
एक विशेष महत्व रहा है faat भी उत्सव का मन्त्रों 
के उच्चारित हुए बिना पूर्ण होने की कल्पना भौ 
करना मूर्खता से अधिक कुछ न था । मन्त्रों के पीछे 
निहित था शब्दों का प्रभाव। वास्तव में शब्दों के प्रभाव 
को देख-परख कर ही हमारे पूव॑जों द्वारा मन्त्रों का 


निर्माण किया गया था । 


शब्दों की शक्ति को रूसी वैज्ञानिक पॉवलाव ने भी 
स्वीकारा है । शब्दों के उच्चारण के बाद उनके प्रभाव | 
को परखने के लिये डाक्टर नोएड ने एक ऐसा यन्त्र बनाया 
या जिसके मुह खोलने मात्र से कम्पन स्पष्ट हो जाता 
था और जोर जोर से बोलने पर कांच का सामान zz 


जाता था। ईसाईधमं शब्द से ही समस्त विश्व, ब्रह्माण्ड 


` की रचना मानता है । भारत में भी वंयाकरणों का स्फोट- 


वाद इसी शब्द की, स्फोट की व्याख्या करता है। उपनिषद 
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साहित्य में भी cae” को ही ब्रह्म माना गया है 1 और 


इन्हीं वैज्ञानिक तथ्यों पर ग्राधारित है शब्दों का चयन कर 


मन्त्रों का निर्माण । 


एक विश्लेषण के ग्रतुसार यदि डेढ़ ata लोग कुल 
तीन घन्टे परस्पर बातें करें तो कम से कम ६ हजार खरब 
बाट विद्युत्शक्ति उत्पन्न होती है। यह भारत में उत्पन्न होने 
वाली बिजली से कई गुना प्रधिक है श्रोर इस ऊर्जा से सम्पूर्ण 
. विश्व में कई घण्टे प्रकाश किया जा सकता है । यह fad- 
घण शब्दों के प्रभाव को स्पष्टत: इंगित करता है । मनुष्यों 
की बोल-चाल में प्रयोग होने वाले शब्द ही उत्पन्न ऊर्जा 


के उद्‌गम स्रोत होते हैं। 


मन्त्रों का निर्माण जिस शताब्दी में भी किया गया 
के 


प्रभाब को परंखा जा चुका था | उस समय के विद्वानों 


स्पष्टतः उस समय शब्दों महत्व. और 
द्वारा शब्दों को वर्गीकृत कर उन्हें मन्त्रों के लिए चयन किया 
गया, भ्रोर फिर उन्हें नियरित्रत कर इस प्रकार श्रु खलाबद्ध 
किया कि उनसे प्रधिकाधिक प्रभावोत्पादक विद्युत तरंगों की 
उत्पत्ति हो सके । मन्त्रोच्चारण के समय सर्वाधिक प्रभाव 
हमारे कानों पर ही पड़ता है MIT हमारे कान सूक्ष्म विद्युत 
घर का काम करते हैं। कान में शब्दों के पड़ते हो विद्युत- 
धारा प्रवाहित होती हैं जो सीधे मस्तिष्क तक पहुंचती है। 
शब्दोच्चारण से शब्दों में निहित विद्युत को चुम्बकीय 
तंरगे श्रोता के मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं इससे स्नायु मण्डल 


पर भी प्रभांव पड़ता हैं । 


शब्दों के प्रभाव से काम, क्रोध, भय, उदग्तिता, 


शरीर, कम्प ग्रादि भी उत्पन्न होते हैं। शब्दों से हो हृदय 
की धड़कन बढ़ती है तथा रक्त का दबाव भी बड़ णाता है 
इसी प्राधार पर “लाई-डिक्टेटर” का निर्माण ga जो 
रहस्यपूण रूप से प्रत्येक स्थिति का श्रवलोकन केवल धड़कन 


ny 


के घटने-बढ़ने से ही प्राप्त कर लेता है। क्रोध, भय 
अथवा घृणा के शब्दों को सुनने से मनुष्य के शरीर में 
'स्ड्ोलिन' नामक स्राव बड़े वेग से निकल कर रक्त में 
मिलने लगता है प्रोर वह मस्तिष्क तथा प्रत्य भागों को 


जागरूक बनाता है तथा शक्ति प्रदान करता हे । 


इससे सिद्ध होता है कि मन्त्रों में निश्चित शक्ति होती 
है । कल्य ण, मनोकामतापतिद्धि, शत्रुनाश प्रादि के लिये 
विविध शब्द प्रक्रियाश्रों को विविध प्रकार से विधांनित 
किया गया था । इन्हीं को सम्मोहन श्रोर भ्रात्म परामर्श 
कहा जाता है। मन्त्रों का ठीक से ad समझ कर ठीक- 
ठीक उच्चारण करने से अनुकूल परिस्थितियों में सफलता 
मिलती है । तथा विपरीत परिस्थितियों में ग्रात्मबल झौर 
शंकाप्रों का समाघास भी होता है। इसलिये महान 
ऋषियों को ही मन्त्र हृष्टा कहा जाता है । प्रन्य बातों के 
समावेश के कारण सफलता या सिद्धि की मात्रा में प्रन्तर 
प्रवश्य पड़ता है परन्तु यह श्रन्तर मन्त्रों के प्रभाव को 
नगण्य नहीं करता । 


उपरोक्त कथन से स्पष्ट होता है कि मन्त्रों में ग्रनुपम 
शक्ति विद्यमान होती है ग्रौर मन्त्रों में यह शक्ति शब्दों को 
नियन्त्रित कर ana करने से उत्पन्न होती है । 
इसीलिये हमारी संस्कृति में शब्दों को दूषित करना वर्जित 


(शेष पुष्ठ १६ पर.) 
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१-पमस्त विद्याश्रों के ग्रविःञाता ज्ञातस्त भगवान्‌ का 
स्वाभाविक वर्ण गो र-सफेद है । ज्ञान का रूप-रंग सफेद 
माता गथा हे । ग्रन्य सत्र रंग एक सफेद रंग से प्रकट 


होकर फिर sat में लीन हो जाते हैं। 


२-भगवान्‌ के पांच मुख पांव महाभूतों के एवं दस हाय 
दस fanini के सूचक हैं । 


३-भगवानु शंकर दिगम्त्रर रहते हैं। क्योंकि देश, काल, 
गुण, क्रिया arfa पदार्थ प्राणियों में हमेशा ढके तथा 
सीमित रहते हैं । लेकिन भगवान्‌ इन सब दुगु'णों से 
रहित हैं । 


४-भस्म-लेपन :--भिन्न- भिन्न वस्तुएं भस्मीभूत हो जाने 
पर एकरूप ही भासती हैं । दूसरी हृष्टि से सब कमं- 
बन्धन के कारण हैं । पर महादेव जी के सामने ae 
ही भस्मीमुत हो जाते हैं। भस्म ज्योति, वीर्य तथा 
प्रकृति का परिचायक है; श्रौर लक्षित करता है कि, 


“भगवांस शंकर” 


चित्र-विचित्र-{द ग्रह- वर्णन 


—स्वाप्री तीर्थानन्द-- 


भगवान्‌ सव spt से रहित हैं। भूत-प्रेत, fama 
s “a bad | 

तया प्रत्यन्त दुःसह रोग भस्म रमाए व्यक्ति के पास 

प्राने से दूर भाग जाते हैं । 


५-जटाएं भगवानु शिव भक्तों के विराम-स्थान वट वृक्ष 
(विश्‍वास रूप) है। वेदान्त ate योग उस बट वृक्ष 
स्वरूप भगवान्‌ की जटाएं हैं। व्यावहारिक रूप से aq 
यह जटाएं सात रंगों की प्रतिपादक भ्रौर जगत्‌ जीवन 
की ग्राघार-ग्रोषधी मानी गई हैं। 


६-भगवानु के सिर पर शीतलता जीवों को भक्ति, मुक्ति 
प्रदान करने वाली है। भगवान्‌ के माथे पर ऐश्वयं 
का परिचायक चन्द्रमा प्राणियों के सन्ताप को हरण 
करने वाला हैं । नया सोन्दयं का खजाना हैं। ललाट 
पर धारण करने से ये लक्षित होते है कि भगवान 
शंकर जगत्‌ के त्रिविध (श्राधिदंविक, प्राधिभौतिक, 
प्राव्यात्मिम) ताप के निवारक हैं तथा सोन्दयंकोश 


हें । 
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a धर्म और विज्ञान # 
देवन्द्र कुमार 
बी० ए०, ate एड्‌०, दिक्षक- हिन्दी 


वर्तमान युग विज्ञान के व्यापक प्रभाव a 
परिपूर्ण है। जीदन के सभी पक्षों को इसने आप्ला- 
za किया है | प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर 
विज्ञान ने मानव-जीवन को सरलतर एवं सुगमतर 
बना दिया है। परस्तु एकमात्र भौतिक जीबन से 
सम्बन्धित होने के कारण यह मनुष्य का स्वाभी 
बन बैठा है और भंयकर शस्त्रास्त्रों के रूप में 
अभि्षाप बनकर आया है! यदि वह मनुष्य के 
araka जीवन से एकात्मकता स्थापित कर लें, 
तो मनुष्य को जीवन को सही प्रणाली को बोध हो 
जाय। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि धर्म 
आपुष्मिक पक्ष के अतिरिक्त मानव के बाह्य पक्ष 
से आत्मीयता स्थापित कर लें, तो ईश्वर को उपल- 
बधि का वास्तविक मार्ग मनुष्य को मिल सकता है। 
धर्म की दौड़ केवल आन्तरिक पक्ष पर है, तो 
विज्ञान की दौड़ मानव को काँच के टुकड़े बटोरने 
की शक्ति प्रदान करने तक है । धर्म के बिना 
[वज्ञान अन्धा है तथा विज्ञान के बिना धमं लंगडा 
है । दोनों के समन्वय से मानवीय उद्देश्यों की 
पुति सम्भय है ? 

धर्म क्या है ?- सार्वभौमिक, सार्वकालिक 
तथा निरपेक्ष तथ्यों की संज्ञा ही धमं है। 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिस्द्रियनिग्रह: | 
धीत्रिद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमं लक्षणम ।। मनुस्मृतिः ॥। 


सनु का दशलक्षणयुक्त यह धर्म देश कॉल | 
और परिस्थितnओं की सीमा में नहों बंधता। 
जिस प्रकार अग्नि का घर्म उष्मा है, उसी प्रकार 
दया, प्रेम सहानुर्भात, क्षसा, सत्याचरण और 
पवित्रता मौलिक गुण है, जिनको मानव से पृथक्‌ 
नहीं किया जा सकता। ये गुण ही वास्तव में धर्म 
के अंग है, जिन्हें समस्त संसार एकमत होकर 
स्वीकार करता है। इस प्रकार धर्म ओर ATAATA 
पर्याय हैं। यही मानवधर्म वेदिक धर्म भी है, 
क्योंकि वेदादिग्रन्थों की feng सम्मूर्ण मानव 
जाति के लिए हैं। 


सत्य दो प्रकार का होता है-(१) स्वत 
सत्य (२) परतन्त्र सत्य। स्वतन्त्र सत्य maad 
सिद्धान्त है, वह स्वयसिद्ध है! परतन्त्र सत्य 
विवादस्पद होता है। इसकी सिद्धि हेतु प्रमाण एव 
तर्फे की आवश्यकता होतो है । विज्ञान एवं धर्म के 
मापदण्ड भौ प्रायः सामान्य धर्म के अमूर्त होते | 
के कारण इसका परीक्षण प्रयोगशाला में सम्भव | 


नहीं है, अतः इसका बाह्य परीक्षण न होकर 
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अत:परीक्षण या अन्तर्दर्शन ही किया जाता है। 
विज्ञान में यही प्रक्रिया उनके प्रायोगिक परीक्षण 
सें अपनाई जाती है । तर्क और प्रमाणीकरण दोनों 
के मापदण्ड हे | निम्न वाक्यों से घर्म का तर्कातुकूल 
होना सिद्ध है-- 


Utah गानुसस्धत्त ॥ मनुस्मृतिः।। 
apna ऋणि” 
“afggat वाक्यकृतिवं दे'' 


बिज्ञान क्या हे ?—‘‘Science isa 
systematized knowledge ` क्रमबद्ध ओर 
सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है' सुसंगठित ज्ञान वही 
होगा, जिसमें तक, बुद्धि एव प्रमाणों का योग रहा 
हो । विज्ञान के मापदण्ड हे-निरीक्षण (Observ- 
ation) वर्गीकरण (Classifications) प्र माणी- 
करण (Veaification) विवेचना (Interpreta- 


iion) एवं तक॑ (Ressoning) 


fasta और धर्सा के मापदण्डों के आधार 
हम देखते है कि लगभग दोनों को कसौटी समान 
है, तो दोनो में विरोध क्यों है? वेज्ञानिक जगत 
धर्मा को पाखण्ड बता रहा है तथा धर्मा के ठेकेदार 
वंज्ञानिकों को गालियां बक रहे हैं यह सब क्यों ? 
aaan का अभाव तथा पक्षपात दृष्टि एवं 
स्वार्थ qia को लिप्सा | 


विज्ञान का धर्म के प्रति विरोध क्‍यों ? -- 
विज्ञान के उद्भव के साथ वंज्ञानिक जगत्‌ ने 
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सृष्टि की व्याख्या के लिए ईश्वर के अस्तित्व को 
को नकार दिया। जर्मन विद्वान fren ने कहा-- 
“There exists no God in the world 
and if there be any, we must abolish 
Him together” सन्‌ १९०० Ñ Sto AFA ने 
“Riddle of univrese लिखकर ईश्वरीय 
सत्ता को अस्वीकृत कर दिया । १६०१ में प्रसद्ध 
fazą बारथेलोट ने व्याख्यान में कहा था. ‘The 
day of Religion has passed away, it 
must now be replaced byscience’ 1 इस 
प्रकार फेले हुए नारितकवाद को वंज्ञ,निक आधार 
प्राप्त हो गया ओर आस्तिकता का खुलकर विरोध 
हुआ | इसका मूल कारण धर्म के ठेकेदारों द्वारा 
जनता पर किये गये अत्याचार थे, taart am- 
निक जगत्‌ पर प्रतिक्रिया हुई । १६ फरवरी १६०० 
में प्रसिद्ध सत्यान्वेषक ब्रूनो को जीवित चिता में 
जलाया गया. क्योंकि उसने यह चेष्टा की थी कि 
argu विश्व का केन्द्र पृथ्वी नहीं है ओर सूर्य पृथ्वी 
के चारों ओर नहीं घूमता | उसने मरते समय 
कहा था ‘Yon can burn me this day, 
but the day will come when not only 
you but your descendants also will 
accept what I say today’! gar यूनर्विसिटी 
के प्रोफेसर गंलेलियो महोदय को बाइबल के 
अनुसार पृथ्वी को चपटो न मानकर गोल ओर 
घूमती हुई मामने के अपराध में कारागार का दण्ड 


मिला था । पेशिया को इसी सम्बन्ध में भाषण 


१६ 


देते हुए प्लेटफार्म से गिरा दिया गधा था । इन 
परिणामों के कारण qalas जगत्‌ ने रोष में 
आकर धर्म का बहिष्कार करना प्रारम्भ किया 
और लाप्लास महोदय, ने, जिन्होंने Nabular 
theory निकाली, सृष्टि की उः्पत्ति के लिए 
ईश्वर की कोई आदइयकता न समझी । नास्तिकों 
के राजा मि० गोर्को के सभापतित्व में मार्को में 
७०० प्रतिनिधियों की एक सभा ने बाइबिल के 
विरुद्ध जेहाद किया, क्योंकि बाइबिल की 
बाते विज्ञान fate उतरतो हैं। इन सबको लेकर 
वंज्ञानिक जगत्‌ के अन्दर वहीं रोष अपने अचेतन 
रूप में कार्यार्बित है । वज्ञानिक निरन्तर धर्म का 
बहिष्कार कर रहा है, क्योंकि धर्म घिनौने रूप में 
उनके समक्ष आया था। 


धर्म और विज्ञान पुरक हैं:-- सन्‌ १८६३ 
ई में झिकागो धर्म परिषद्‌ ने सार्वभौम धर्स के 
बारे मं निम्न निर्णय लिया कि (1) Equality 
(2) Universal brotherhood (3) Harm- 
onious (4) Scientific 
02515 से युक्त धर्म हो मानव धमं होगा । 
अतः आवश्यकता है, धमं ओर विज्ञान के समन्वय 
की। अगस्त १६१४ में इ'ग्लेण्ड में एक विज्ञान 
सप्ताह मनाया गया, जिसमे ७ बड़ वेज्ञानिकों ने 
भाग लिया । gaT Sir olivers, Lodge, Dr. 
|) Fleeming, Prof. Hull और Porf Thomsan 
|| ने विज्ञान की उद्देश्य - पि के हेतु ईश्वर की सत्ता 
|| को वाना । सर आलिवर ats ने कहा at—“The 


devolepment 
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काया -, 
neglevce of the religion of complete 
science is but one” । तथा हृक्सले ने कहा था- 
“The true science and true religion 
are twin-sistsrs and their separation 
is sure to prove the death of either”, 
६५ बषं के अत्यन्त अनुभव झे बाद फ्रॉस्ट महोदय 
भै यही परिमाण निकाला कि सृष्टि क कायं में भी 
एक प्रयोजनात्सक्र सत्ता विद्यमान है। उन्होंने 
कहा था -“There is a purposeful opera- 
tion of nature when you accept this, 
ifscems to inconsistent with physical 
science not belive to in a mind”, यूरोपीय 
विद्वानों के ये प्रमाण सत्यभूत आधारों पर टिके 
हैं। उन्होंने वास्तविक तथ्यों को उभारा हे | डा० 
फ्लोमिग महोदय भो विज्ञान और धमं के परस्पर 
सहायक होने की बात करते हैं-''7]९ are not 
oppposed but are allied” प्रसिद्ध विद्वान 
Strang महोदय ने यहाँ तक लिख डाला कि 
हिन्दुओं के सृष्टि-उत्पत्तिदिषयक सिद्धान्त आज 
के प्राकृतिक विज्ञान के अनुकूल है-“T० Hindu 
doctrine of the recurreut dissolution 
and creation of earth which weare 
recustomed to attribute to more fancy 


may prove to be based upon solid 
foundations’. इस प्रकार आज पाश्चात्य 
जगत्‌ क विद्वान्‌ भी धर्मं की तह में छिपे बैज्ञा- 
निक तथ्यों को परख कर रहे हैं तथा उनको 


| 
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उभार कर धर्म को वंज्ञानिक आधार प्रदान 


कर रहे हैं। 


अलः सारे संसार के लिए श्रेयस्कर है 


कि वह धम कॉ विज्ञान के साथ मिलाकर 
उसका उपयोग करे, अन्यथा कुछ हाथ न लगेगा। 
सत्य का अन्वेषण मानव-जीवन का लक्ष्य ह 
जिसे पाने के लिए हमें समन्वय-पद्ध ति का ag- 
करण करना होगा। पक्षपात करना सत्यान्वेषण 
में व्यवधान है, अत: आवद्यक है कि दुराग्रह 
को छोड़ हम सत्य का अवलम्बन करें और 


विज्ञान- सम्मत धर्म को लेकर सांसार को स्वर्ग 
बना दे. tat कि प्रसिद्ध विचारक थोरियों 
का कथन 2:—On the Vedic ideal alone, 
it is possible to near a new earth 
in the image and likeness of the 
eternal heavens” यह बिज्ञान - समस्त 
वेदिक धम द्वारा ही सम्भव है । 


तकयुक्त विज्ञान-सिद्ध वर वेदिक धर्म हमारा ZI 
हे सबसे maa विश्व का पावन परम सहारा है ।। 


% 


वर्तमान चुनाव व व्यावहारिक वेदान्त 


“श्याम लाल कश्यप एडवोकेट,-- 
उपाध्यक्ष-स्वामी राम तीर्थ मिशन, अलीगढ़ । 


स्वामी राम ने कई स्थानों पर कहा है कि 'राम 
प्राध्यात्मिक नियगो से पूरे विश्व इतिहास की घटनाग्रों 
की व्याख्या कर सकते हैं। उनके द्वारा ग्राविष्कृत त्रिशूल 
का नियम सुस्पष्ट घोषणा करता है कि प्रकृति का पूरा 


जोर द्वत के विरुद्ध है। 


जब कोई व्यक्ति, समुदाय ग्रथवा समाज प्रान्तरिक 
स्थिरता से हटता है उसका विरोध प्रकृति शक्तियों द्वारा 


प्रारम्भ हो जाता है। 


इस संदर्भ में उन दो व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्राप 
स्वामी राम के विचार पड़ चुके होगे जो एक वेगवती 
नदी में बहे जा रहे थे, उसमें से एक ने लकड़ी का बड़ा 
लट्ठा पकड़ा ग्रोर वह उमके सहारे कुछ दूर बह कर 
पानी की एक खाई में गिर कर नष्ट हो गया तया 
दूसरा जिसने किनारे पर खड़े व्यक्तियों द्वारा फेंका गया 
रेशम का महीन धागा पकड़ा था, नदी ,पार हुग्रा प्रौर 
जीवन प्राप्त कर सका । 

ठीक इसी प्रकार जब हम] बाहरी प्राडम्बरों पर 
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वर्ताबों, संगठनों, तथा कथित प्रोग्रामों, शक्ति, फोज, 
पुलिस maat इसी प्रकार के णक्तिणाली डालर, पैसा, 
जन शक्ति, पर HIST टिकते हैं, उमी क्षण प्रकृति हमारे 
बिरुद्ध होती है, क्योकि, mafa स्थिरता के बिना कोई 
भी मंजिल भटकावमें ही समाप्त होती है । रावण, 
दुर्योधन, नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनि, प्रादि वा पतन 


इसी कारण हुम्ना । 


किन्तु जब्र हम सत्य पर श्रड़े रहने का श्राग्रह 


करते है, उसी क्षण सफलता हमारे हाथ लगती है। 


राम से लेकर दयानग्द पयंन्त सभी सफल चरित्रों 
की सफलता का एक मात्र यही कारण है । मावसं, न्यूटन, 
डाविन प्रादि महापुरुष स्त्य से छुये गये इसी कारण वे 


संसार की महती सेवा कर सके । 


दूमरे ही क्षण, जब हम इस प्रकार सत्य पर डटने 
के कारण सफलता प्राप्त करते हैं श्रौर ad में भर जाते 
हैं उसी क्षण फिर त्रिशूल का पहिया सत्य का नियम, 


प्रकृति का नियम उल्टा घूमते लगता है, प्रौर हम कहीं 


# उपदेश 


इस प्रकार स्वामी राम का यह्‌ खुला रहस्य 


है, हर कोई ग्राजमा सकता है, राम नेव ही कहा है 
जिसे भ्रनुभव करके देखा। इस कारण जहां उनके 
सिद्धान्त प्रनुभवों में उतरने के कारण पूर्णतः सत्य है 
वहां उनका उन सिद्धान्तों के प्रति दृष्टि कोण पूर्णतः 
वैज्ञानिक समय पर, व्यवहार पर श्राधारित है। इस | 
प्रकार स्वामी राम के 'व्यावहारिक-वेदान्त' | 
का सिद्धान्त सावंभोतिक व श्रनुभूत सत्य है । विश्व की 
प्रत्येक घटना की व्याख्या इस के प्रकाश में कर सकते है। 
चाहे व घटना ग्राथिक, राजनैतिक, miar प्रथवा ग्रौर 
किसी प्रकार की रही हो | यदि श्राप नाम से चिढ़ते हैं 
तब इसका नाम व्यावहःरिक-सत्य कह सकते है । चाहे 
sis विश्व राम के सिद्धान्तों का मूल्यांकन न करे fig 
एक नव निर्माण के बाद राम के प्रत्येक सिद्धान्त को 
` उसका उचित स्थान प्राप्त होगो क्योंकि प्रकृति का चुनाव 


उनके पक्ष में है। | 
® 


ae 


मेरी ग्राशा, विश्वास तुम्हीं लोग हो । मेरी बातों को ठीक-ठीक समभकर उसी 
के अनुसार काम में लग जाना ।...... उपदेश तो तुझे AA दिये ; कम से कम एक उपदेश l 
को भी तो काम में परिणत कर ले । बड़ा कल्याण हो जायगा। दुनिया भी देखे कि 
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ve 
( पृष्ट १२ का Aq ) 
है प्रोर इसे पाप को संज्ञा दी गई है। दिद्युत चुम्बरीय तरगे उसके मस्तिष्क से टकराकर प्रच्छा 
स्य +f हि ड 5 
1 i प्रमाव डालती हैं। यही fear मनौती मानने पर भी 
j पत्थर तथा ATIT bs मे sf faced + a 
è ae होती है, जिसमें प्रतिमा से परिवर्तित होकर चुम्बकीय तरंगे 
नके Sars 3 a 2... हि ग 
कीक SO AES f मनोत लेक zq को gzz 2 
< शब्दों की भांति धातुग्रों में भी कुछ विशिष्ट गुण lal मानने वाले की संकल्प शक्ति को Gee काह हँ | 
है = 
र होते हे । मन्त्र जाप करने से जिस प्रकार विद्युत की चुम्ब- 
गतः दि > k. 


गे म : r k K मूति पवित्रता और ग्रादर्णों के साकार रुप में भी 

कोय तंरगे मस्तिष्क को प्रभावित करती है डसी प्रकार ः oe n 

w oe f en oe करती है । मूति की कलात्मकता का भीं मनौगैज्ञा निक 
al घातुप्रों के समक्ष ध्वनि उत्पन्न करने से उसकी प्रति-ध्वनि > 


न्त ठः A 3 प्रभाव पड़ता है । मूर्तियां ग्रात्म-परामर्ण का सर्वोत्तम 
मस्तिष्क में विद्युत प्रवाह पैदा करती है । eT, ह : A 
की साधन है, इनके द्वारा स्नायविक तथा मानसिक विकारों 
है। र E X pa _ की चिकित्सा भी की जा सकती है । 
ब्रल्नोर इपी प्रकार को एक विशिष्ट धातु है जिसमे 
श्रोर धिकाधिक मतियो का £ F > | बिल्लो 
धक मतियों ण किया जाता है CATE > fa पूज मन्त्रोच्च 
हि ग्रधिकाधिक मूर्तियों का निर्माण किया जाता हे । बिल्लो उपरोक्त कथन से मूति पूजा तथा मन्त्रोच्चारण का 
ते ह 2 उ {ना करने पर इतनी ध्वनि उत्पन्न होती है 
i के समक्ष प्रार्थना करने पर इतनी ध्वनि gaa होती है हत्व स्पष्ट होता है । परन्तु इनको एक 
चाहु f से रेडि 1 तत रि द ले 
र क उससे रेडियो का संवाद मुना जा सकता है । चन्दन तैज्ञानिक तथ्य ही मात कर हमें इतक प्रति mea 
कः न्य Wey वाळी कडियों में it विद्यत उत fet < ` डो 
तथा अन्य गस्थ वाला लकाड्या में 5 चुत उत्पभ रवनी चाहिये । प्रपत माठ क हय 
[के त्र री a fi ~ ` 
होती है । तल्लीन रहना तथा वैज्ञानिक तथ्यों की उपेक्षा का इन्हें 
Jala 


wa विश्वास के सांचे में ढालना, केवल प्राडम्बर मात्र 
जब कोई भी व्यक्ति किसी मृति के समक्ष भक्ति- होता है। विज्ञान को व्यवसाय बनाने पर उसके मूल 


भाव से ध्वनि उत्पन्न करता है, तो प्रति ध्वनि के रुप में गुणों का aaa ही हनन हो जाता है। £] 


NES SO 
घर्म और नीति 


एक शब्द में वेदान्त का ग्रादशं हैं-मनुष्य के सच्चे ७ 
sase को जानना । प्रौर वेदान्त का यही सन्देश है कि 
यदि तुम व्यक्त ईश्वररूप ्रपने भाई की उपासना नही क्र 
सकते, तो तुम उस ईश्वर की कंसे उपासना करोगे जो 
प्रव्यक्त है ? 
— स्वामी विवेकानन्द 
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Life And Teaching Of 
SWAMI RAMA TIRTHA 


— Dr. 


M.S. RANDHAWA— 


Vice-Chancellor, 
Pb. Agricultural University Ludhiana 


Punjab has been a land of seers, sages, and 


martyrs who madea rich contribution to the 


cultural heritage of India as well as its occa- 


sional revival and re-evaluation through their 
precepts and practices. The iatest among the 
galaxy of these spiritualists was Gosain Tirth 
Ram* (1873-1906), later out of reverence addr- 
essed as Swami Rama Tirtha. Faced with almo- 
st all the disadvantages which the life can offer 
yiz los of mother in his infancy, constant 
indifferent health, early marriage, and economic 
hardship, he attained academic distinctions, in 
his own words through ‘solitude fruitful use 


of time, and will to work’. 


In bis B.A. examination [1692] he topped 


the Punjab University, 1 81,016 in the aggeregate 


marks’ but failed in English by a few marks 
and thus got deprived of both the success and 


the financial aid thourgh various scholarsships. 


Rama was not weak in languages. He was well- 
versed both in Urdu and Persian. Later he dev- 


eloped proficiency in Sanskrit as well. To eval- 


uate the academic progress of the Indian stu- | 


dents through their knowledge of Fngliah alone 
had been 
huge wastage of the y outh in the higher educa- 
tional institutions. It also hindered the emoti- 
onal integration between the educated few and 


the illiterate many. 


This failure of Tirtha Rama too deep for 
tears, did not leave him dejected. Taking it in 


the spirit, that God willed so he availed 


himself of the subsequent chance and topped the 


successful candidates. In 1895 he repeated his 
performance in his M.A. [Mathematics] exam- 
ination through a first class first. His Princi- 
Mr. Bell of the 
to have Tirtha Rama 


pal, Government College, 


Lahore. offered no- 


This episode puts us to serious thinking. Tirtha minated as a member of the Provincial Civil 


*Born in the village Muraliwala, district Gujran- 
wala {now in Pakistan] on October 22, 1873, At 
_ हक ` time of renunciation he reversed his name 
from Tirth Rama to Rama Tirath. 


Service, than a very coyeteous aehievement, 
but he declined gratefully on the plea that 


he got education to share it and not to make 
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personal use of it. His preference was to be- 
come either a teacher or a preacher. He wo- 
uld say, “Good company, books and prayer 


make one the king of the three words.” 


He taught for some time in the 


Mission High School, Sialkot’ and -later in 
Forman Christian College, Lahore. his alma 
mater to undergraduate classes. Mathematiss 
is an abstract and for many an uninteresting 
subject. But he made his teaching fascina- 
ting by quoting suitably from Punjabi poets 
like Buileh Shah 


Greek mythology 


and Indian, as well as, 


He quoted the principles 
of Mathematics even to prench his popular 
spritual observation, “‘Renounce Maya and 
the World 


happiness i.e. 


to attain bliss.” He would define 
bliss as a quotient of necessi- 
ties of life as numerator and desires as de- 
nominator. If the desire aiming at -the com- 
to outnumber the 


fort of body continue 


bare necessities of life happiness decreases 
proportionately. If the desires could be re- 
duced to the minimum the bliss would mount, 
because anything divided by zero leads to infi- 


nity. 


Gradually he realised that his employment 
did not leave him with sufficient time for spiri- 
tual growth and consequent emancipation. He 


accepted a part-time assignment in the Oriental 


College after giving up his job in the F.C, 
College. By the end of 1899 he resolved to ren- 
unce the world and retired fo the hills ta the 
north of Haridwar. 
According to him there are three Wars .to 


be one with Ged : Karma Yoga, the path of 
righteous and fearless action, Bhakti Yoga, the 


path of universal love, and Jnan Yoga, the path 


of wisdom through contemplation. He chose 


the path of love for him and to preach his 


message he toured both the Fast and the West 


A few of his sayings are stated below to illus- 


trate his philosophy emanating love, understa- 
nding, righteousness and wisdom : 


(i) A helping hand is better than praying lips. 

(ii) A community progresses not under great 
men stuffed with small views, but when it 
is led by modest people inspired by lofty 
aims. 

(iii) Sins themselves are a punishment and not- 


a cause for punishment. 
(iv) Selfishness is the root cause of all fear. 


(v) Learning enables us to peep into the past, 
but wisdom reflects the future, 

(vi) No tonic is as efficacious as happiness. 

(vii) Understading of others ccmes only thro- 
ugh loving them. 

(viii) A mother’s life isa prayer in itself. Her 
body is a temple of the Supreme 
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Some of his observations on national reco- ciation than the capacity of criticism. They 


nstruction still serve as beacon-light for us : should deveiop the sentiment of traternity 


(i) The most fruitful gift which can be given and the Jove for honest toil. 


to a human being is to impart him knowle- (v) Independent thinking should not continue 


dge. Charity removes his hunger for a day tobe looked upon inIndiaas a heresy. 


only, but knowledge enables him to earn Blind faith in a dead language is an act of 


his living all his life. sacrilege. 


il 1001 astin 
(ii) Pariotism does not mean to keep boasting These speak amply of the relevance of the 


ies of the past. l : ? 9 
प CS On we Dep ? teaching of Swami Rama Tirth to solve with 
(iii) Dharma enjoins us to subordinate the caste | 


distinctions to national fellow feeling. courage and hope the problems that face us 


(iv) Our people need more a spirit of appre- today. 


| टी 


Be) 2 Zl. 7. 
By G.P. Mohanty 
Oh ! Lord ! 
If you are the creator of this world 


How have they crowned you with 
| glorious name of the great unattached......... (1) 


Every one offers 

Love affection and devotion 

Some whatever they possess 

Yet you are known to be above all desires......... (2) 


You are above all human qualities 

Love, emotion and sentiments, 

Happiness, sorrow and wordly furmode 

Still they pray, to please your Vanities ............ (3) 


It is all puzzle to me 

Antagonism and Synnergism 
only | understand without you | 
Nothing moves and you are the rular of mine......... (4) 
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A आश्रम समाचार कर 


स्वामो TAMA आश्रम, राजपुर, देहरादून में २ मई से ७ मई तक “श्री श्री मां आनन्दमयी ' का 
८२ याँ जन्मोत्सव बड़ी धुमधाम से मनाया गया | इसके लिए श्री श्री मां ३० अप्रैल को ही आश्रम में 
पधार चुकी थी, माता जी का परिक्षर वर्ग तथा सेवक वर्ग १ मई तक आश्रम में आ चुका था । यद्यपि 
४ मई तक प्रकृति ने साथ नहीं दिया । आंधी, तूफान, ओला, वर्षा तीन दिन तक होता रहा, फिर भी 
जन्मोत्सव कार्यक्रम में कोई शिथिलता नहीं आई, प्रतिदिन प्रातःकाल ४ बजे से नामसंकीतंन, गीता 
पाठ आदि प्रारम्भ हो जाता था । प्रात:काल जलपान (८ से ६) के बाट वृन्दावन की सुप्रसिद्ध रास- 
मण्डली गोस्वामी हर गोविन्द जो के द्वारा श्री चंतन्प महाप्रभु की रास लोला & A १२बजे तक दिखाई 
जाती थी । १२ से ३ तक भोजन एवं विश्राम के बाद महापुरुषों का प्रवचन प्रारम्भ होता था । जिनमें 
मुख्य रूप से निम्नलिखित महापुरुषों ने भाग लिया । और श्री श्री मां की दीर्घायु के लिए 
शुभकामना प्रकट की । श्री स्वामी शन्तानन्द जी भगवद्धाम हरिद्वार, 
महामण्डलेश्वर स्वामी अमरमुनि जी महाराज दिल्ली, महामण्डलेशवर स्वामी ब्रह्मानन्द जी संम्यास 
आश्रम बम्बई, Ao Ho स्वामी प्रकाशानन्द जी जगद्गुरु आश्रम, कनखल, स्वामी विष्णु आश्रम जी 
महाराज, नरवर, जिः बुलन्दशहर, दिव्यजीबनसंघ ऋषिकेश के अध्यक्ष स्वामी चिदानन्द जी तथा 
स्वामी माधवानन्द जो महाराज, म०मं० स्वामी कृष्णानन्द गोविन्दानन्द जी महाराज भगवद्धाम 
हरिद्वार, aao स्वामी पूर्णानन्द जो कृष्ण निवासाश्रम कनखल (हरिद्वार) निर्वाणी अखाड़े 
के महन्त श्री गिरधर नारायणपुरी जी महाराज. वेद।न्ताचार्यं Aege, स्वामी अभेदानन्द जो 
महाराज, aaga शिरोमणि श्री आनन्द स्वामी जो महाराज, कैलाश आश्रम ऋषिकेश के 
Romo स्वामी विद्यानन्द जी महाराज आदि । 
इस शुभ अवसर पर श्री श्रौ माँ का शुभ आशोर्बाद ग्रहण करने वाले सेवकों 
में से विशिष्ट रूप से निम्नलिखित सेवक थे । उप्र" के राज्यपाल श्रीमान्‌ एम० War रेड्डी, qa- 
पूर्व गृह मन्त्री तथा मानव चर्म मिशन के संस्थापक श्रीमान्‌ गुलजारी लाल नन्दा, qaqa शिक्षा 
मन्त्री श्रीमान्‌ त्रिगुण सेन जी, भूतपूर्व रक्षा सचिव श्री गोविन्द सिंह जी गोंडल सोराष्ट्र के भूतपूर्व 
महाराजा आदि सेवक विशेष रूप से पघारे थे । इस जन्मोत्सव के उपलक्ष में रामतीर्थ आश्रम 
के ज्ञान मन्दिर में रामचरित मानस का अखण्ड पाठ सस्वर तथा मधुर स्थर से लखनऊ at 
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सुप्रसिद्ध मण्डलो के हारा किया गया । इस शुभ अवसर पर ५ मई को १०८ कुमारिकाओं का 
पूजन, भोजन तथा दक्षिणा आदि के द्वारा स्वागत स्वयं श्री श्री मां ने किया । जन्मोत्सव भै एक 
प्रकार से लघु कुम्भ का रूप धारण कर लिया था।६ ate की रात को ३ बजे श्री श्री आनन्द- 
मयो माँ की प्राकटय बेला थो इस अवसर पर विशेष आयोजनं किया गया, विशिष्ठ अर्चना पद्धति 
से दुर्गास्वरूपा वात्सल्यमयी श्री श्री माँ का पुजन किया गया । आगत महामण्डलेश्‍वरों का 


सम्मान किया गया । प्रातःकाल ४ बजे से श्री श्री मां ने निर्विकल्प समाधि ग्रहण की, इस 
स्थिति से १० बजे श्री श्री माँ का व्यावहारिक जगत में पदार्पण हुआ । आगत भक्तों को प्रसाद 


वितरण के बाद यज्ञ का अवशिष्ट प्रसाद दिया गया । ७ ता? को सायंकाल ५ बजे श्रो श्री मां 


ने रामतीर्थ आश्रम के समस्त कर्मचारियों को वस्त्रादि के रूप में शुभ आशीर्वाद देने के बाद 
किशनपुर देहरादून के अपने आश्रम में पर्दापण किया 


८ मई से हरि& सत्संग भवन ५६ राजपुर रोड़, देहराइन में लघु सम्मेलन प्रारम्भ हो | 
गया । प्रतिदिनं सायंकाल ६ बजे से & बजे तक महापुरुषों का प्रवचन होता था । भारत के g- 
प्रसिद्ध बालसन्त महानयोगी युवातपस्वी भागवत के प्रकाण्ड पंडित श्री स्वामी सत्यदेव जी 
महाराज ने ८ मई से २० मई तक रामप्रेभियों को उपदेशामुत का पान कराया! इस अवसर. 
पर सोम्यस्वभाब सरलहूदय स्वामी स्वभावानन्द जी महाराज ने ईशावास्योपनिषद्‌ के मंत्रों 
की व्याख्या की । १५ मई तक इस प्रकार लघु सम्मेलन चलने के घाद १६ मई से २२ 
उची तक उस स्थान पर ४१बे स्वामी रामतीथं आध्यात्मिक विराट्‌ सम्मेलन का आयोजन | 
किया गया, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित महापुरषों ने शुभ आशीर्वाद प्रदान किया । 
बाराणसी से पधारे हुए. बाबा विश्वनाथयति जी महाराज, पायनधाम हरिद्वार के संस्थापक 
स्वामी वेदांतानन्द जी महाराज, मर म: स्वामो कृष्णानन्द गोविन्दानन्द जी महाराज, म०मं० 
स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज, प्रीतम मुनि जी महाराज, RoRo स्वामी रघुवरदयाल जी महाराज, 
म*्म० स्वामी सर्वेश्वर मुनि जी महाराज, : म०मं० स्वामी गुरुमुखानन्द जी महाराज, Hero Taint 
ब्रह्महरि जी महाराज, रामरायदरबार देहरादून के गद्दो नशीन महन्त इन्द्रेशचरण दास जी महाराज 
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स्वामी स्वतंत्र मुनि जी महाराज, स्वामी श्री प्रकाश जी, स्वामी सूर्य प्रकाश जी, स्वामी देव स्वरूप जी मठाराज, स्व!मी 
परमात्मानन्द जी महाराज, स्वामी श्रमर मुनि जी Or स्वामी iss eee be बाल-- 
सरस्वती कुमारी उमा भारती, स्वामी शाश्वतानन्द जी तीर्थ, स्वामी विवेकानन्द जी, श्रोजस्वी और आमि का 
स्वामी सत्यमित्रानन्द जी महाराज, संत शुकदेवदास जी शास्त्री, स्वामी सत्य प्रकाश जी शास्त्री, कर्म न्ट जी प्रेमी, 
पण्डित हरिद्वारीलाल जी, पटियाला के संत गीता राम जी । शहन्शाह राम को श्रद्धान्जलीं aafaa करने वाले राम प्रेमियों 
में मुख्य रूप से निम्नलिब्वित प्रेमी थे । रामतोथं प्रतिष्ठान, लखनऊ के सेक्रेट्री श्री ग्रयोव्या नाथ जी सिन्हा, दिल्लींणाखा 
की प्रधान श्रीमती माता मेला देवी जी, जगन्नाथ जी भसीन, श्रीमानु गोविन्द लाल जी बांगा, श्रीमान्‌ एवं श्रीमती 
कृष्ण लाल जी भंडारी, पटना वाली माता श्रीमती रामप्यारी कोचर, श्रीमती दान्ति maa दिल्ली, जम्मू, ग्रम्वाला, 
चण्डीगढ़, बम्बई, कलकत्ता आ्रादि से राम प्रेमी पवारे थे २३ मई से २६ मई तक रामतीर्थ, श्राश्रम राजपुर में श्राचार्य 
प्रवर श्री स्वामी गोविन्द प्रकाश जी महाराज की aeaa में साधना सप्ताह मनाया गया । जिसमें निम्न लिखित 
महापुरुषों ने राम प्रेमियों को साधना की शिक्षा दी । 


प्रत:काल ६ से ७ बजे तक ध्यान योग 
--स्वामी स्वतंत्र मुनि जी, 
७ से ८ वजे तक जलपान के लिए श्रवकाण, 
= से & बजे तक गीता के qag] WENA का मूल पाठ तथा व्याख्या । 


--म० Ho स्वामी हंस प्रकाश जी वेदान्ताचायं (THeTo) 
९ से १०.०० बजे तक ईशावास्योपनिपद की व्याख्या, 
स्वामी स्वभावानन्द जी महाराज 
१० से १०.३० बजे तक माताश्रों कातंन, 
१०.३० से ११.३० तक रामचरित्रमानम की व्याख्या 
स्वामी सूयं प्रकाश जी महाराज 
१२ से ४ बजे तक भोजन, विश्राम एव चाय पान 
४से ५ बजे तक श्रीमद्भागवत की व्याख्या 
-- स्वामी देव स्वरूप जी महाराज 
५से ६ बजे तक कुमारी उमा भारती का प्रवचन . 
६ से ७.३० बजे तक मौन भ्रमण 
७,३० से ८ बजे तक सायं कालीन प्रारती 
८ से € बजे तक स्वामी भ्रमर मुनि जी एवं परमाव्यक्ष जी महाराज का ग्राशोर्वाद 1 
२६ ato को हजारों की संख्या में राम प्रेमियों ने देहरादून से आश्रम में पघार कर साधना सप्ताह 
कौ पूर्णाहुति में भाग लिया । १ बजे समष्टि ब्रह्म भोज का ग्रायोजत किया गया । सायंकाल ५ बजे यज्ञ का 
प्रसाद. तथा पूज्यपाद सद्गुरुदेब भगवान के anfaz के सहित राम प्रेमियों ते ग्रपने-म्रपने गृह को प्रस्वान 


किया | जुन तक महाराज श्री परमाध्यक्ष जी aaa में ही विराजमान रहेंगे । 
ै — सहसम्पादक 
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उरादन, रजि* तं. डी ५ 
ti | ४२६७ देहरादून, तार! PAC Sar tS ee 


कोई मनुष्य उस समय तक सर्वरूप 
परमात्मा फे साथ अपनी अभेदता कदापि 
अमुभव नहीं कर सकता, जब तक समस्त 
राष्ट्र के साथ अभेदता उसके शरीर के 
रोम-रोम में जोश न मारने लगे। 
ज्र 
यह अनुभव करके कि सारा भारतवर्ष 
प्रत्येक भारतवासी में सातिमान है, प्रत्येक 
भारत-सपूत छौ सम्पूर्ण भारत की | 
सें तत्पर रहना चाहिए | A 
* * 3 AL 
व्यक्तिगत ओर स्थानीय धर्म को किसी ba Z re 
प्रकार राष्ट्रीय धर्म से उंचा स्थान न देना gh प z 
ड 
te 


me 
> 
C 
È 
छाकणखाना 


चाहिये, इनके यथोचित सामंजस्य से हो | | 
सुख मिल सकता है । E ; 2 
* * 
ईश्वरानुभव के लिये आवश्यकता होती 
है संन्यास भाव को अर्थात्‌ स्वार्थ को 
| नितान्त त्याग कर इस परिच्छिन्नात्मा 
को भारत-माता को महान आत्मा से 
| बिल्कुल अभिन्न कर दिया जाय । 
| + मै 
परमात्मा या परमानन्द के अनुभव के 
लिए आवश्यकता है ब्राह्मण भाव फो 
अर्थात निरन्तर राष्ट्र की उन्नति के उपाय 
सोचने में बुद्धि अपंग कर दी जाय । 


(यू. पी.) 
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स्वामी रामतोर्थ मिशन 
र न 


“राम - सन्देश” 


मासिक पत्र-- 


स्वामी रामतीर्थ मिशन, राजपुर देहरादून (उ०प्०) के लिए प्रकाशक स्वामी गोविन्द प्रकार 
द्वारा न्यू आईडियल प्रिंटिंग हाऊस, ४ बी, नेशविला रोड देहरादून में, मुद्रित । ; 
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= प्रति a वाषिक भेंट 


भारत में ०४ पेसे, दिदेश में १ रू० भारत में. १० रु०, विदेश में १२ ४० 
आजीवन सदस्यता शुल्क 
E 4 wea --१००/- विदेश में--५००/- Xx 
काश | [ 
तलोम स्वामी ह्रिळ जी महाराज आचार्य स्वांमी गोविन्दप्रकाश जी महाराज ` 
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“राष्ट्र के हित के लिए प्रयत्न करना हो विश्व को शक्तियों अर्थात्‌ देवताओं की आराधना 2" 
स्वामी राम 
वेदान्त, अध्यात्म, HERTA, धर्म एवं भक्ति झा सजग सन्देशवाहक तथा 
स्वामी राम के आदर्शो का उपस्थाप$, एकमात्र लोकप्रिय मासिक 
वेदोपनिषदां तत्वम्‌ सत्यं नित्यं सनातनम्‌ | 
तत्सर्वं “रामसन्देशे'' पत्रेस्मिन्तवलोइ्यताम्‌ ॥ 
वर्ष २६ : : वार्षिक शुल्क: १० ३०, 
; राजपुर-देहरादून जुलाई १६७७ : a i 
प्रक ७ i : एक प्रति-८५ ĵo, 
: - 
भारतवष 


परन्तु परमानन्द रूप राम को इस लोक और परलोक में अनुभव 
करने के लिए और अपने fast सुक्ष्म (विचारात्मक) धर्म को प्रत्यक्ष 
जीता-जागता व्यावहारिक बनाने के लिये तुम्हें अपने gaat से उस 
वरिश्रम द्वारा, जो कभी ga के जिम्म छोड़ war गया था, इस 
सन्यास भाव को, ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वश्य भाव को वोरता को 
आचरण में लाना होगा । हमें उक्त सन्यासी भाव का qat के उद्योग 
से संयोग करना होगा । आज इसके सिवा और कोई उपाय नहीं 


गो, ! जागो ! 
है । जागो, ! जागो हू हे 


संसार में केवश एक हो रोग है ओर एक ही औषधि । wie 

से fi न्त्र जा सक 

विधान के आचरण से हो राष्ट्र तिरोग और Pi बनाए 3 
है । gat विधान से मनुष्य महात्मा आर देवताओं से भी अधिक श्रेष्ठ 


बनाया जा सकता है । 
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गर्तांक से श्रागे:--- 


व्यावहारिक वेदान्त 


उन्नति का मार्ग 


प्रसिद्ध योद्धा पृथ्वीराज, जो कई एक युद्धों में 
मुसलमानों को पराजित कर चुका था, अन्त में 
भोग-बिलास में डव गया, और आपको आश्चर्य 
होगा कि ataa बार जब वह युद्ध क्षेत्र को गया, 
लो उसकी कमर उसको रानो ने कसी थी । परि- 
णाम कया हुआ? युद्धक्षेत्र से मुह काला करके 
असफल लोट आया । नपोलियम, जिसके साहस 
और वीरता को धाक सारे संसार में जम गई थो, 
जब वाटरलू के समरांगण को जामे लगा, तो उसके 
पहले शाम को अपने आप को एक अपवित्र चाह में 
गिरा gat था । परिणाध स्पष्ट है कि उसको बड़ी 
fame हार हुई ' अभिमन्यु, कुरुक्षेत्र के युद्ध का 
प्रसिद्ध योद्धा, जिस दिन मारा गया, उससे पहले 
सायंकाल दह अपनी ada पत्नी के पास 


—स्चामी राम 


सांसारिक wegi बड़ी चित्ताकर्षक होती है .और 
बहुत ही भलो जान पड़ती है, और वे आपके 
मनों को लुभाती है । किन्तु रखकर देख लो इनमें 
एक आध्यात्मिक विष है, जो आपको उन्नति करने 
से बंचित रक्खेगा | ये अनुचित अनुराग, ये ag- 
चित कामप्रियता, ये अनुचि्त सतीत्व का भंग 
करना, ये सब गुलाब के फूल के तदत्‌ है, जिनमें 
शहद को मक्खी है और जो आपकी नाक पर काठ 
लेती है। अतः नियम यह है यदि आपको ये 
साँसारिक बातें नहीं हिला सकती, तो आप 
संसार को अवश्य हिला सकते है। 


तीसरी शर्त सफलता को एक आध्यात्मिक 
aa है। एक बादशाह को कथा है कि उसने एक 


गया था, और दीयं गिरा कर आया था । स्मरण रखो BALA एक सींग लटका रखा था ओर उस 


अपवित्र वस्तु में कुछ आनन्द नहीं है । जिस प्रकार 
गुलाब का फूल कंसा सुगन्धित होता है, किन्तु 
gat शहद की मक्खी भी रहतो है। नब आपने 
ताक में लगाया, उसने नाक को नोक पर Tar । 
इस प्रकार संसार को कान्ति ओर कटाक्ष तथा 


सोंग की खोल में पानो भरा था । बादशाह ने यह 
विज्ञापन दे रखा था कि जो कोई इस सींग का 
सब पानी पी ले और सींग खाली कर दे तो उसको 
ag अपना समस्त राज्य दे देगा । बहुत से लोंग 
आये और उन्होंने पानी पिया, किन्तु कोई भी 
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उसको खाली नहीं कर सका । वह सोंग देखने में 
तो जरा सा जान पड़ता था, किन्तु उसका सम्बन्ध 
नदी से था और यही कारण था कि वह खाली 
नही होता था | इस तरह यर्द्याप आपके शरीर 
जरा-जरा से हैं. किन्तु उनका गुप्त सम्बन्ध उन 
समुद्रो के समुद्र ईश्वर रूप के साथ है । जो व्यक्ति 
इस सम्बन्ध को जगाये रखता है और इसको स्थिर 
रखता है, और उसकी शक्ति अनन्त है । आप 
सिवाय इसके भोर कुछ नहीं हो । जब यह 
मामला है, तो परश्भेशवर तो सत्यकाम और सत्य 
संकल्प है, अत; आपके अन्तह्‌ दय की तह में जो 
ख्याल है, वह सत्य होना चाहिये. और उस ख्याल 
को सदेव बिजय है । यथा: 


दौलत गुलामे-मन Wal इफ़ब।ल चाकरम | 


ae दौलत भेरी गुलाम ओर इकबाल 
(विभूति) मेरी सेविका हो गई है । 


अब राम कुछ उदाहरण इतिहास से देगा, 
जिससे fag होगा कि यह सिद्धांत बिल्कुल ठीक 
है। सिहविक्रम महाराजा रणजीत fag अपनी 
सेना लिये हुये अटक नदी के निकट पड़ा हुआ था। 
उस पार शत्रु को सेना थी । रात का समय था, न 
agi पर कोई नाव थी जिसके द्वारा पार झ्या 
जाय, और न हो वहाँ कोई इसरा साधन AIGA 
होता था । अब बड़ी कठिनता थी कि क्‍या किया 
जाच । सिपाहियों ने रणजोर्तासह से आकर 
अपनी कठिनाईयां वर्णन की। वह तो जंसा श्री 


w 


कृष्णजी ने कहा है-- 


gazà समे कृत्वा लाभालाभो जयानयौ। 
ततो युद्धाय युज्यस्व a पःपमबाष्स्यसि॥ 


अर्थ-' हे अजुन, तू सुख ओर दुःख तथा 
हानि और लाभ को सम करके एवं हार जीत का 
विद्यार न करके युद्ध के लिये खड़ा हो, ऐसा 
करते से तू पाप को प्राप्त नहों होगा 1” यदि 
तू युद्ध नहों करेगा,तो महापाप का भागी होगा। 
इस विचार में मग्न था । उसको न विजय की 
प्रसन्नता थी और न पराजय का शोक था । वह 
तो इस स्याल में मस्त होकर अपना धर्म पालन 
करता था । उसने सिपाहियों से कहा; 


जाके मन में अटक है, बाको अटक यहाँ; 
जाके मन में अटक ना, वाको अटक कहां? 


यह सुनते ही सेना कूद पड़ी और उस पार 
पट्टंच गई । उसको देखकर दात्रु का साहस टूट 
गया कि जब ऐसे fama अगम नद से ये लोग 
बिना किसी नौका आदि के आन को भान में 
पार उतर आये है, तो इनका सामना करना 
असम्भव है sa भाग खड़े हुये, ओर क्षेत्र रण- 
जीत fag जी के हाथ रह! 


इसी तरह एक बार हजरत मोहम्मद 
साहब एक मुहिम (युद्ध। पर जाने के लिए बड़ो 
तैयारी कर रहे ये । कसो ने कहा कि आप 
इतनी तैयारी कर रहे हैं, किन्तु यदि आएको हार 
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हुई तो कितनी लज्जा होगी इसके साथ हो आप 
का साहस भो हूट जायगा । इस पर वे खिल 
खिलःकर ga पड़ और कहने लगे--' परिश्रप्त 
करना मेरा काम है. न कि सफलता चाहता। में 
तो अल्लाह के हुक्म का काम कर रहा हूं, अपना 
GA अदा कर रहा हूँ, इससे आधिक सुभको कुछ 
सम्वन्ध नहीं है ॥' mia और जर्मनी को लड़ाई 
में महारःज meika कौ बिल्कुल हार हो गई 
थो । aa के सिपाही उसके दुग में घुस गये थे 
और रंगरलियां मचा रहे थे; किन्तु फ्रंडरिक 
को अपने पक्ष में भगवान होने का निश्‍चय AT | 
अत: उसने साहस को हाथ से न जाने दिया । 
उसने अपने लोगों को जमा किया ओर उनमें सै 
कुछ को एक ओर भेज दिया कि तुम टोले पर 
जाकर खड़े हो, कुछ को दूसरी ओर भेज दिया, 
इसी प्रकार चारों ओर भेज दिया। इसके बाद 
स्घयं साहसपूर्वक बेधडक दुर्ग फे भीतर घुस गया 
ओर सिपाहियों से बोला कि तुम लोग हथियार 
रख दो । उन्होंने प्रशम किया कि क्यों ? उसने 
कहा, तुम नहीं देखते हो कि सेना अब सब ओर 
से आ रही है ओर तुम घेरे गये हो ag देख 
कर वे लोग भयभोत हो गये । और सबने ga- 


EE Eee 
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यार उसके सामने रख दिये । यदि आपका हृदय 
ईमान से भरा है, तो AA कया, सारा 
आपके arga हथियार डाल देगा । यही हूदय 
का उत्साह है, जिसने विकट हार को पूर्ण विजय 
में परिवर्तित कर दिया । 


संसार 


सारी खुदाई इक तरफ, फज्ले इलाही इक तरफ; 
न मंहगे पर न सस्ते पर, नहीं मौकूफ गल्ले पर; 


फतेह तो बस उसी की है, खुदा है जिसके पलले पर। 


हाथी और सह कौ देह में कितना अंतर 
है ! किन्तु देखो, सिह के उत्साह ओर साहस के 
कारण हाथी को अपने शरीर के भारी होने पर 
भी सामना करना कठिन हो आतां है । हाथी 
को अपनी शक्ति पर बिलकुल भरोसा नहं 
होता । बह सदेव भुण्डो में रहता है कि अकेला 
पार कोई उसको खा न जाय । fag यद्यपि 
तन में उससे छोटा है, किन्तु साहस उसमें भरा 
हुआ है । यही कारण है कि हाथी उसके सामने 
खड़ा नहीं हो सकता । fag अपने भीतर ईश्वर 
अर्थात्‌ आत्मा को मार नहीं रहा है, बरन्‌ 
उसको व्याबहा रिक रूप से स्पष्ट करता है । 
क्रमशः 


a N) 
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प्रब थोड़ा सा हिन्दू संस्कृति के बारे में विचार 
करेगे । वेदिक कोल में सेवा ज्ञान । उपनिषद्‌ काल में 
ज्ञान का प्रेम war पोराणिक काल में प्रेम व सेवा को 
प्रत्यधिक महृत्व दिया जाता था। प्रखिल सत्ता परमात्मा 
के विधान से अपने सम्बन्ध को प्रटूट बनाये रखने के लिए 
यज्ञ का विधान किया गया । जिसका लक्ष्य मूल रूप से सेवा 
ही रहो है। यज्ञो में गरीबों को भोज, दौन दुखियों की 
सहायता, ब्राह्मणों को यथेष्ट दान, प्राणी मात्र को स्नेह, 
मित्रों को धन्यवाद तथा देवताग्रों से परस्पर प्रस्तित्व का 
सम्बन्ध स्थापित किया जाता था । प्रत्येक प्राणी मात्र को 
परमात्मा का स्वरूप समभकर कत्तव्य बुद्धि, एवं निष्काम 
भाव से उनकी सेवा करना ही यज्ञ का स्वरूप है । भग- 
वान श्री कृष्ण, सृष्टि को ही यज्ञ का मूल कारण मानते 
है । वेदों ने यज्ञ को जीवन का साधन कहा है । पुराणों ने 
यज्ञ के बारे में qar निष्कर्ष बड़ी ही मार्मिक भाषा में 
दिया, वे कहते है जिसने तुम्हें प्राण दिए, इतना सुन्दर 
तन दिया, सुखोपभोग के लिये पदार्थ दिये, उसमें से कुछ, 
उसके नाम मपित कर दो। किसी उपकार के निमित्त 
ईश्वर प्रपंण करके किए गए कमं को ही यज्ञ नाम सम्बो- 
चित किया है। अस्तुतः प्राणौ मात्र की यह बहुत बड़ी 


il M7 


@ बालसन्त स्वामी श्री सत्यदेव जौ महाराज 


से आगे : -- 


मेवा थी। 


हम देखते हैं कि वेदिक साहित्य ने wear प्राय 
संस्कृति ने प्रमको यज्ञ से ज्यादा दत्वपूणं स्थान 
दिया है । हम ऐसा कह सकते हैं कि वेद प्रौर उपनिषद्‌ 
ने उपासना के नाम से इसको हो स्वीकारा है। पुराणों 
दर्शनकारों तशा रामायण के तत्व द्रष्टा ऋषियों ने इमे 


भक्ति कहा है। 


प्रपने प्रियतम के निकट बंठकर उसे fosar 
उसके मधुर नाम व मन्त्र का जाप करना, सवंस्व उसी 
का है, मैं तो fafaa wagi उस प्रियतम की सेवा 
ही मेरे लिए इष्ट है, वह ही मेरा जीवन सायी है, इस 
प्रनन्यता को ही प्राचार्यो ने भक्ति कहा | विभिन्न कालों 
में, विभिन्न प्रनुमवो मन्त्र द्रष्टाप्रों, तत्व दशियों एवं महाम 
साहित्यकारों ने कहा कि प्रेम या परमातमा के निकट होना 


ही जीवन है । मैं परमात्मा का हुं, सव उसी का है, यह 
भाव, प्रेम, साधना प्रथवा वेद की उपासना में प्रशस्त 


उदात है। सत्य वर्ग्नाह्या ये भी प्रेमे हो ग्रंग है! 


ag भी दर्शनों के प्रध्ययत से पता चलता है । ब्रम का 
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प्रवलम्बन लेने मात्र से सत्य प्रौर हिसा का पालन 
स्वत: हौ हो जाता है । प्रेम तो जीवन की शाश्वत गहराई 


है, इस पर हम भ्रलग से विचार करेगे | 


ga हम चलें प्रायं संस्कृति के तीसरे पथ पर 
हिन्दू संस्कृति के बहु-ग्रायामी msa में, यज्ञ उपासना 
के बाद प्रास्तिक दशन (सनातन-दशंन) जिसने सर्वोच्च 
परमात्मा से प्रपने को एक ही प्रनुभव किया, waar 
एक हो देखा । या हम यूँ कह सकते हैं एक ही देखना 
सत्य है, ऐसा उन्होंने माना। वे निरुपाधिक, wa रहित 
ज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं। मल-विक्षेप-प्रावरण तथा 
नाम रूपों सदा एक रस कूटस्थ चेतर्‍्य ही सर्वत्र है, 
na व्यापक है, प्रत्येक प्राणी में, जड़ चेतन सब में 
बही है । उसके शिवाय कुछ नहीं । इस प्रकोर सब 
उपाधियों को प्रलग कर स्वयं में जान लेना ही ज्ञान 


है । ज्ञान, स्वस्थिति ही मुक्ति मानी गई है। 


संक्षिप्त रूप से, मैं हिन्दू संस्कृति के बारे में 
कुछ प्रकाश 


के बारे में प्रकाश डालना था । 


दे रहा था, मूलतः मेरा लक्ष्य धमं 
ग्राइए हम उसी पर 
चलते हैं। बतंमान बीसवीं सदी में हम मुख्यत: धमं 
की तीन घाराप्रों को देखते हें। हिन्दू, मुस्लिम तथा 
ईसाई । इन सभी घाराप्रों का लक्ष्य तो एक है, किन्तु 
ग्राचरण में, प्राचार संहिता में अवश्य काफी मतभेद हैं, 
मुझे यहां किसी घमं के ग्राचार व्यवहार एवं दर्शन के 
बारे में कोई टीका टिप्पणी नही करनी है, मुझे तो केवल 
यह बताना है कि प्रयोग्य ment के हाथ में जाकर सदु- 


गुणों का कितना दुरुपयोग होता है। सबसे पहले हम 
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विचार करें, श्ररव के विस्तृत भू-मंदान से एक ऐसी 
प्रांधी ग्राई जिसने सबको ईश्वर की सम्तान होने का 
शब्द दान तो दिया, किन्तु जितनी प्रसहिष्णुता, कट्टरता, 
gra विश्वास उस प्रांधी के भभाबात में देखने को 
मिला उस प्रभु के प्यारों को जितने दुदिन देखने पढ़े 
fava भ्रातृत्व की भावना को लेकर चलने वाली इस 
git ने जितने भाईयों का खून किया इससे ज्यादा 
धमं में गिरावट तथा स्वाथं का नंगा नाचः शायद हो 
कहीं देखने को मिले । इस भांधी ने. सत्य प्रोर सेवा 
को ही पना प्राधार मांना था । पर सत्य ANE सेवा 


किसी तिजोरी में ही बन्द पड़े रहे । 


इसके बाद हम देखते हैं, एक श्रोर ब्रांधी सुदूर 
सागर पार “जिसे हम यूरोप कहते हैं,” से प्राई वे 
भी ग्रपनी ग्रांधी में प्रेम ate सेवा को लेकर चले थे, 
परन्तु मानव के प्रन्दर ग्रहंकार वितृष्णा तथा परायेपन की । 
भावना जितनी पहली ग्रांधी न कर सकी उससे प्रधिक प्रेम | 
के नाम पर इन्होंने किया । देश से, समाज से यहां तक | 
की अपनी प्रात्मा से भी व्यक्ति को प्रलग कर feat | 
प्रपते संकीणं विचारों एवं नियमों को ही ध्म मान क 
जितना इन्होंने मानव जाति को नुकसान पहुंचाया tal | 
शायद ही प्रव कहीं देखने को मिले। इसके qaia 
ही हम कुछ भौर विचार करना चघाहेंगे, सिद्धान्त प्रो | 
घराचरण में भेद किसे कहते हैं, भोर कंसा होता है! | 
प्रहिसा को ही परम घमं मानने वाले, पूर्वी द्वीप समुह 
के मांसाहारियों को देखकर लगता हे कि दर्शन व सिद्धान्तो ` 


l 


की दुर्गति हम कितनी ग्रच्छी तरह कर सकते हैं, s 


| 
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प्रकार गंगा के तट वासी ज्ञान के पुजारी जब 


नुल्हा चौका श्रोर जाति-पाति को ही धर्म मान कर 
लुटिया डुबोते 21 साथ ही मूतिभंजक को पश्चिम की 
प्रोर मुंह करके घुटने टेककर भीख माँगत देखता हुं । 
प्रेम का प्रचार करने वालों के द्वारा व्यक्ति को धर्म से 
gan किया गया देखता हूं। ग्रपरिग्रह के सिद्धान्तो की 
दुहाई देने वालों को गरीबों का खून घूसते हुए देखता 
हुं, तो लगता है, घर्म कितने गलत ग्रादमी के हाय में 
पड़ गया है । जिन्होंने at की बहुत gam की है, 
उसके प्राण ही बाकी है वह चल फिर नहीं पा रहा है । 
जिसको मैं मानव कहने में भी संकोच करता हूं। ऐसे 
मानव ने प्रपने स्वार्थं के कराण उसी वृक्ष को जड़ से 


खोदना प्रारम्भ किया है, जिसकी छाया मेंवे जो 


रहे हैं । 


वस्तुत: मैं जितना भी शब्दों में कहना चाहूंगा 


वह उसी रूप में ग्रापके पास नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि 
शब्द की भ्रपनी सीमा है, श्राप की समझ की भी प्रपनौ 
सोमा है। आइये थोड़ा ओर विचार कर लेते हैं। 
प्राप को क्या करना है, महत्व बस्तु का नहीं महत्व 
प्रापका है प्राप किस प्रकार देखते है, mart दृष्टि 
कंसी हे, सर्वांग जीवन के लिए श्रपनी दृष्टि का बहुत 
बड़ा महत्व है, क्‍या श्राप को प्रपनो दृष्टि मिल गई हे ? 
ad का मूल स्वरुप है, “मैं सेरी प्रपनी दृष्टि। मैं 
क्या देखता हूं। जब मैं चारों आओर झांक कर देखता 
हूं तो मुझे लगता है, आज कोई भो स्वयं में नहीं 
जो रहा है। किसी ने तन को 
लिया है, किसी ने घन को, किसी ने प्रबिकार को ही 


uqar जीवन मान 


c 


जीवन मान कर उसी में कल्पते देखता हैं, तन से परे, 
धन से परे जोग्राप है वही mast दृष्टि है। यह 
दृष्टि कभी कहीं किसी राम में, किसी कृष्ण Ñ बुद्ध 
में, महावीर में, मुद्ठम्मद में, मीरा में, गुरुदेव नानक में 
प्रकट होती है? जो कि विश्व के पथ प्रदर्शक बन 
जाते हैं। जहां कामनाएं, स्वार्थं की संकीर्ण विचार 
घाराएं, प्रहंकार का ग्राडम्बर, व्यर्थं दिखावा, प्रन्ध 
विश्वास का ग्राग्रह नहीं tear है, adi ग्रपनी दृष्टि 
का उदय होता हे । मैं उसी प्रपनी दृष्टि को ही पर- 
wear की दृष्टि कहता हूँ प्रोर उस दृष्टि के प्रन्दर 
जो सरल agaa 2 वही प्रात्मानुभूति है 1 उस 
प्रात्मानुभूति को पाकर स्वयं में mgka होना ही 
घमं है, श्रापके अमूल्य प्राणों में ही उस घमं को पक- 
डने की कला सीमित है। प्रपने को ऐसी दृष्टि में 
रखिए ऐसे साक्षी भाव में रखिए कि जसे दीपक । 


चमं सिद्ध है, साधन है, प्र.प की प्राकांक्ष। है । 
उस प्राकाँक्षा को ध्यान से बलवती बनाइये ॥ प्रपने 
भीतर सोई हुई शक्ति को जान लेता और उनको 


यथार्थ उपयोग में ला सकना हो घर्म की प्रक्रिया है । 


gia के सन्दर्भ में, जब मानब भौतिक प्रोर 
प्रव्यात्म के बीच पिसा जा रहा है, ऐसी स्थिति में 
स्यं की मुक्ति और स्वयं का प्रानत्द ही घमं हो 
सकता है, जब तक हम स्वयं a} matani, वासनाप्रों 
एवं विचारों से मुक्त न करेंगे, उस घमं की वह ग्रलग 


एक झांकी ग्राप में प्रवेश नहीं कर पायेगी । 


( शेष पृष्ठ १० पर ) 
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ब्रह्मचारी श्री हनमान 


लेखक श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी 


प्रंजनो गर्भसम्मृतो 


वायुपुत्रो महाबलः । 


कुमारो ब्रह्मचारी च हुनुमन्ताय ARAR: ti 


संसार में agad ही एक ऐसी शक्ति है, जिसके 
द्वारा मनुष्य महान से महान कार्यं कर सकता है। 
सच्चे ब्रह्मचारी के लिए कोई भी बात 


मनुष्य की शक्ति जब इन्द्रियों के माध्यम से सुख में व्यय 


aaraa नहीं । 


होने लगती हे, तब वह संसार से ऊपर नहीं उठ सकता । 
हनुमान जी ब्रह्मचारियों के श्रग्रगण्य हैं । उन्होंने ने श्रपने 
agad, शम, दम, त्याग, तितिक्षा, प्रज्ञा तथा विलक्षण 
बुद्धि कोशल से श्री रामचन्द्रजी को झपने वश में कर 
लिया । उन्होंने सोतान्वेषण के समय प्रपनी बुद्धिमता का 
जेसा परिचय दिया, उससे भगवान श्री राम प्रत्मन्त 
प्रभावित हुए प्रौर वे सदा के लिए श्री हनुमान जी के हो 
गये । उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हनुमान मैं 
तुम्हारे ऋण से कभी उऋण हो नहीं हो सकता । मैं सदा 


तुम्हारा ऋणी ही बना रहूंगा । 


यों तो ऋक्षराज जाम्बान के स्मरण दिलाने पर 
हनुमान जी को प्रपनी शक्ति-सामथ्यं का स्मरण हो प्राया 
बे बोले-प्राप लोग मुझसे जो करानां चाहें, वह करा 
समुद्र तो क्या, ऐसे 


सकता हु । रावण तो क्या मैं 


सकते हैं । यह शत योजन लम्बा 
सैंकड़ों समुद्र को में लांघ 


उसकी पूरी-की-पूरी लंका को उजाड़ कर समुद्र में फेंक 
सकता हूँ, रावण को मच्छर की भांति पकड़कर मसल 
सकता हूं । श्राप कहें तो लंका को उखाड़कर प्रोर राबण 
को मारकर सीता कोले प्राऊं। और कहें तो मैं रावण 
के समस्त परिवार को श्रौ राम के चरणों मैं लाकर 


रख दूं । 


जाम्बानु ने देखा कि प्रब तो हनुमान जो भ्राव- 
श्यकता से प्रधिक उत्तेजित हो गये, तब उनको समझते 
हुए वे बोले हनुमान ? देखो हम तो भगबान के दूत हैं। 
दूतों को सदा मर्यादा में रहना चाहिए। दूत लड़ाई 
झगड़ा नहीं कर सकता, दूत की बात का राजा लोग बुरा 
भी महीं मानते, उसे दण्ड का भौ विधान नहीं ; क्योंकि 
दूत जो कहता है वह अपने स्वामी के प्रभिप्राय को प्रगट 
करता है ग्रतः तुम न तो लंका उखाइना भोर न रावण को 
मारना । अनेक प्रकार से जाम्बान्‌ हनुमन्त लाल जी को 


समझाने लगे । फिर हनुमान जी कहने लगे । 


बूढ़े बाबा ! आपकी बात मैं समझ गया सीता जी 
को सुष लेकर शीघ्र ही लोट प्राऊगा, किन्तु मुझे कोई 
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म।रे पीटे तो मैं उससे mza रक्षार्थं लडाई न करू 


क्या? 


हसकर आम्बान्‌ ने कहा-प्रपनी रक्षा तो कर 


ही लेना ead में लड़ाई मोल लेना । 


हनुमान जी ने प्राज्ञा लेकर पर छुए और अपने सभी 
साथियों से मिलकर चलने लगे-देखते ही देखते उन्होंने 
प्रपने शरीर को बढ़!ना ge किया Alt पबंताकार हो 
गये । हनुमान समुद्र में कृदकर चलने लगे uga नहीं 
होता था कि वह तैर रहे हैं याप्राकाश में उड़ रहे हैं- 
वायु वेग के समान वह उड़े जा रहे थे। सभी लोग उनके 
प्रद्‌भुत प्रलोकिक पुरुषार्थं को देखकर ग्राश्वयं चकित हो 
इकटक उन्हें निहार रहे थे। समुद्र के जल जन्तु भय से 
कांपकर समुद्र के जल में नीचे तल में छुप गये । श्राकाश 
में पक्षियों ने उड़ना बन्द कर दिया । श्रोर वह वायु वेग 


के समान जल के ऊपर उडते हीजा रहे थे । 


हिमालय के पुत्र नाक ने, जो समुद्र में छिपा 
हुआ है, कहा भी, हनुमान विश्राम कर लो, हनुमान जी 
उसे धन्यवाद करते हुए चलते ही गये श्रौर कहते गये कि 
जब तक श्रौ रामचन्द्र जीका कार्यं न हो जाय तब तक 


विश्राम कहाँ ? 


सपो की माता सुरसा को देवताप्रों ने हुनुप्रान 
नी को परीक्षा लेने भेजा । वह कहने लगी a वानर ? 
खड़ा रह मैं तुझे खाऊंगी देवताम्रों ने मेरे लिए तुम्हें ही 
Wer के निमित्त भेजा है। 


हनुमान जी ने कहा-मां ? मैं शीघ्रता में हूँ, लोट 


ग्राऊ तब खा लेना । 


उसने कहा-बातें मत वनाम्रो । तुम बहुत हृष्ट- 
पुष्ट ब्रह्मचारी हो मैं तुम्हें खाकर तृप्त हो जाऊ गी। 
हनुमान जी कहने लगे श्रच्छा नहीं मानती तो फाड़ मुख 
ग्रोर दुगने हो गये । जसे जसे सुरसा मुख फाड़ती गई 
हनुमान जी दुगने होते गये जब सुरसा ने श्रपना सो योजन 
मुख बढ़ा लिया तत्र हनुमान जी छोटा रुप बनाकर उसके 
मुख में घुस गये । उसके इस प्रकार से पुत्र वन गये प्रौर 
बाहर निकल कर हाथ जोड़कर खड़े हो गये । बोले मां ! 


Wa तो तुम्हारे उदर में चला गया, प्रब प्राज्ञा दे दो । 


सुरमा इनके बुद्धि कोशल को देखकर परम प्रसन्न 
हुई, प्रौर तरह-२ के प्रार्गीवाद देकर चली गई। ये 


ait बढ़ गये । 


प्रागे चलकर एक विघ्न श्रोर प्रा गया । राहु की 
माता सिंहिका, जो समुद्र में रहती थी, प्राकाश में उड़ने 
वालों की समुद्र में छाया पड़ती हुई देखकर उन्हें खींच 
कर खा जाती थी । उसने इनकी छाया को भी खींचा। _ 


ये उसकी धूता समझ गये, प्रोर कसकर एक मुक्का 


लगाया, म्रौर लगते ही वह परलोक सिधार गई । 
घौर समुद्र पार पहुँच गये । वहां पर उन्होंने सोचा 
कि लंका में इस विशाल शरीर से प्रवेश करना ठीक 
नहीं । इनके पास समस्त सिद्धियांतो रहती ही थी। 
इन्होंने प्रणिमा सिद्धि के द्वारा प्रपना बहुत हो छोटा 
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रुप बना लिया । 


लंका की अ्रधिष्ठात्री देवी किसी श्रपरिचित व्यक्ति 
को बिना भमुमति के लंका में नहीं जाने देती थी, बहुत 
छोटा रुप होने पर भी उसने हनुमान जीको देख लिया 
श्रोर कहने लगी ! कोनहै तू, चोर की भांति मेरा 
तिरस्कार करके लंका में प्रवेश कर रहा है खड़ा हो जा 


नहीं तो मै तुझे खा जाऊ री। 


हनुमान जी ने बात को बढ़ाया नहीं । ्रोर बिना 
कुछ सोचे समझे ऐसा मुक्का मारा यह प्रचेत होकर गिर 
पड़ी भ्रोर कहने लगी कि तुम प्रवश्य ही श्री राम के दूत 
हो और लंका का विनाश संन्निकट भ्रा गया है। ब्रह्मा 
जी ने मुझे कहा था कि जब तू बन्दर के मुष्टि प्रहार 
से भ्रचेत हो जायेगी, तब 
बिनाश होगा इतना सुनते ही रात्रि के समग्र हनुमान जी 


समक जाना कि लंका का 


ने लका में प्रवेश किया । 


श्री राम~काज करते वाले ब्रह्मचारी को सात्त्विक, 
राजसिक, प्रोर तामसिक-तीतो प्रकार की मायाए प्राकर 
घेरती हैं, भोर उसे भांति-भांति के प्रलोभन देती हैं । जो 
SA फदे में फंस जाता हे वह गिर जाता है भ्रोर जो 
इन पर विजय प्राप्त कर लेता हे ag प्रागे बढ़ जाता हैं । 
हनुमान जी इन पर विजय श्राप्त कर ग्रागे बढ़े । 


प्रब उन्हें सीता के प्रन्वेषण की चिन्ता हुई । 
पहले उन्हें घुडसाल दिखाई दी, उसमें घुमे तो देखा कि 
प्रसंख्य घोड़े बंधे हैं । 


प्रोर चारों ओर सोता को 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


खोजने लगे sal प्रकार गौशाला, हस्तिशाला में खोज 


a 


करके कहने लगे मैं कंसा पागल हूँ जो श्रादमी को पशु 


~ 


स्थान में de रहा हूं, स्त्री तो स्त्रियों में ही हो सकती 


हैं। यह सोचकर रावण के श्रन्तपुर में गये वहाँ एक 
सोने के पलंग पर रावण सो रहा ary उसी के समीप 
गलीचों पर aga स्त्रियां सो रही थी, तो बह सभी 
स्त्रियों के मुख को देखते सोचते है शायद यह सीता हो 
क्योंकि देखा तो नहीं था Wit फिर कहने लगे सीता 
लंका में है फिर खोंजूँ। और निश्चय किया कि सब 
काम छोड़ कर सीता को खोजना है | 


खोजने लगे । ; i 


धर्म-बोध' 

( पृष्ठ ७ का शेष ) 
तो महत्व इस बात का नहीं कि जिसको 
आपने स्वीकार किया वह केसा है? महत्व इस बात 
का है कि स्वीकार करने वाले प्राप कंसे है? स्वाति 
की बूंद माण भी बनती है ah हलाहल विष भी। 
Amt प्राबश्यकता है, घर्म रूपी स्वाति बूँद को मणि 
बनाने को | मैं युवा-वर्ग की तलाश में हुं जो धमं के इत 
स्वाति बूँदों को लेकर मणि बना सके । इन स्वाति 
बूँदों को हम ने जहर बनाते तो देखा है, ग्राइये हम 


प्रयास करके उन्हें मोती बनाएं । 
समाप्त 
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सक्त 


aa” 


“स्वामी सत्य प्रकाश” “शास्त्री” 


Wa स्वायम्भुव मनु के पोत्र थे | महारान 
उत्तानपाद की बड़ो पत्नी सुनीति की कोख से उन 
का जन्म हुआ या । एक समय की बात है, राज 
दरबार लगा था । महाराज उत्तानपाद अपनी 
छोटी रानी सुरुचि एवं उसके पुत्र उत्तम के साथ 
राजसहासन पर विराजमान थे। सुरुचि के रूप 
लाव्यं ने राजा को वशीभूत कर लिया था । सुरुचि 
की रुचि ही उत्तानपाद की रुचि हो गई थो । एक 
दित पांख ag का बालक ध्रव अपने सखाओं के 
साथ खेलता खेलता राजसभा में पहुंचा । अपने छोटे 
भाई उत्तम को पिता कौ गोद में बंठे देखकर ध्रव 
ने भो पिता की गोद में बंठना दाहा। gela इसे 
कैसे सहन कर सकती थी ? सुनीति से डसका 
सौतियाडाह जो था । “अरे, तुम्हारा इतना साहस! 
यदि पिता et गोद में बंठना चाहते हो तो भगवान 
कौ तपस्या कर प्रसन्न करके फिर मेरी कोख से 
जन्म लो सब तुम्हे पिता की गोद में बंठने का अधि 
कार प्राप्त हो सकता है ॥ इतना कहकर तरव को 
राजा की गोद से उतार दिया । 


यद्यपि ध्रव अबोध बालक प्री बात न 
समझ सका, इतना अवश्य समझा “मेरा अपमान 
हुआ भगवान को आराधना सें हो अपमान से चुट- 


कारा मिल सकता है।” इतनी बात उसको समझ में 
आ गई | इतनी सी ही बात भगवत्कृपा का अनुभव 
कराने में हेतु बन गई । 


रोना हो तो बालक का बल है । ध्रुव रोता 
रोता अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने 
उत्तकी पूरी बात सुनो ओर कहने लगी, “बेटा मे सच 
मुच में अभागिनी हूँ । तुम्हारे पिता तुम्हारी छोरी 
मां सुरुचि के हाथ बिके हुए हैं, बेटा तुम्हारी 
अभिलाषा तो भगवान ही पुर्ण कर सकते है और 
भगवान विष्णु की आराधना से संसार में सब कुछ 
सुलभ है।” यह बात ध्रुव के मन में घर कर गई । 
ag कहने लगा:-- 

“मां मुझे आज्ञा दो, में भगवान से मिलकर 
उन्हीं से सब कुछ प्राप्त करूगा।” माँ सुनोति 
समझाने लगी बेटा बड़े होने के बाद यह कार्य 
करना अभी बालक हो - अनेक प्रकार के समभाने 
से जब माँ ध्रुव के निश्चय में कुछ भो परिवर्तन 
मकर सकीतो आज्ञा दे दी। 


भगवान कंसे और कहां मिलते हैं यह तो 
उसे ज्ञात न था, परन्तु मिलते है यह निश्चय करके 
वन की राह पकड़ लीं । भगवान को ओर बढ़ने 
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बाले को सहायता भगवान स्वयं करते है । रास्ते 
में महषि नारद जी मिल गये । नारद ध्रव की 
पुरो बात सुनकर विस्मय प्रकट करने लगे ओर 
कहने लगे 'बेटा ! इतनी छोटी उम्र में मानाप- 
सान? भगवान का मिलना कठिन है बड़े-२ योगी 
महा हजारों वर्ष तपस्या करके भी उनका दर्शन 
अनेक जन्मों के पश्चात कर पाते हैं। नारद का 
बात सुनकर ध्रव कहने लगा आप ऐसा उपाय 
बताइये जिससे जलदो मिल जायं, ओर नारदजी 
के चरणों में प्रणाम किया । देर्वाष का हृदय धू ब 
को निष्ठा देखकर पिघल गया ओर अमोघ आर्शी- 
वाद दिया बेटा, तेरा कल्याण हो । 


Ba यमुना किनारे मधुबन में जाकर आरा- 
धना करने लगे भौर दिन प्रतिदिन कठोर ब्रत 
करने लगे । निभं faga उपासना चलने लगी । 
मन वाणो ओर शारीर से प्रभु के साथ एकाकार 
हो रहे थे । 


साधना में भय प्रलोभन रूपों बाधाएं आने 
लग जातो है। डराने के लिये बड़ी बड़ी राक्षसियां 
आई, माया ने भी मां सुनोति का रूप धारण करके 
ममता का जाल फंलाया। उन्होंने सब कुछ अन- 
सुना कर दिया ओर प्रभु के ध्यान में मग्न रहे । 
किसी भी तरह के विघ्न उनको साधना में बाधा न 
डाल सके । 


उनको कठोर तपस्या के छः महीने पुरे होने 


जा रहे थे सुरपति घबरा उठे-'कहीं भ्रव हमारा 
पदन छोत ले । देवता लोग भगवान के पास 
पहुंचे । भगवान ने आश्वासन दिया कि ध्रुव मेरा 
भक्त है में उसे दर्शन वेकर तृप्त करू गा। भगवान 
अपने भक्त का कष्ट सहन नहीं कर पा रहे थे | 
वे तुर्त भव के पास पहुंचे, लेकिन wa अपने 
घ्यान में मग्न रहे | अन्त में भगवान को उनके 
घ्यान से अपने स्वरूप को हटाना पड़ा, तब कहीं 
aa ने विकल होकर नेत्र खोले साक्षात भगवान 
नारायण को अपने सामने देखकर धव उनके 
चरणों में लोटपोट हो गया । प्रेम से वाणी गदगद 
हो गई, चाहते हुये भी न कुछ बोल सके । वे 
केवल हाथ जोड़ प्रभु के सामने खड़े है। भगवानश्री 
हरि ने अपना वेदमय शंख aah कपोल से 
स्पर्श करा दिया । शंख का स्पर्श होते ही उसे 
दिव्य बाणी प्राप्त हो गई । सम्पूर्ण वेद ज्ञान सुलभ 
हो गया, और स्तुति करने लगा । 


भगवन आप परमाननन्‍दर्मात हैं, जो लोग 


ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका भजन. 


करते हैं; उनके faa राजादि भोगों की अपेक्षा 
आपके चरण कमलों को प्राप्ति ही भनन का 
सच्चा फल है । हे प्रभु आप समस्त संसार कें 
भक्तों की सन्तों को रक्षा करते हैं। 


प्रभो आपकी कृपा का कया कहना! बडे 
बड़े ऋषियों और मुन्ियों को भी जिस रूप में 
दर्शन नहीं होते, आपने उस दिव्य स्वरूप का 
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मुझे दर्शन केबल ६ मास के अन्दर हो करा दिया । 
अब मैं कृतार्थ हो गया । आपके दर्शन करने के 
बाद मेरे मन में कोई काममा नहीं रहो। मुझे 
केषल आपके सानिध्य को इच्छा हे! 


बेटा ध्रव ? तुम्हारे मन में कोई कामना 
नहीं हे लेकिन मेरी आज्ञा का पालन करता 
C । मैं तुम्हे जो पद देता हूं वह ग्रहण करना 
होगा । मेरी आज्ञा से तुम्हें राज्यभार सम्भालना 
होगा। ग्रहु-नक्षत्रों के ऊपर तुम्हें ध्र,व-पद प्राप्त 
होगा । जीवन भर तुम पर मेरी अनोखी कृपा 
बरसतो रहेगी, कल्प के अन्त में तुम मेरे पास 
आओगे । कृपालु श्री हरि ने श्रव को कृपामय 
आवेश दिया | 


अगवान श्री हरिके विरह का सन्ताप ले 
कर राज्य को कामना न होते हुए भो प्रभु के 
आदेशानुसार धुव वन से लौट आये । पिता 
सहित सभो राजपुरुषों एवं सोतेली माँ ने .उनका 
अभिनन्दन कर आर्शोवाद दिया। सुनौति ने तो 
आरती उतारते हुये प्रेमाभुओं से अभिषेक किया । 


युबाबस्था में ध्रुव ने अपने माता-पिता 


१३ 


की आज्ञा से गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया । 


त्र के भाई उत्तम को आखेट का दुर्व्य- 
सन था । एक बार आखेट करते करते स्वयं भी 
एक यक्ष का आखेट बन गया । ध्रव भाई उत्तम 
के निधन को जानकारों के लिये बन में गए । 
agi उनका यक्षो से घमासान युद्ध हुआ । अन्त 
में पितामह मनु ने युद्ध में आकर भयंकर संहार 
बन्द कराया । यक्षपति कुबेर भक्त धव के व्यद- 
हार से बहुत प्रसन्न हुये । कुबेर ने ध्रव को बर- 
दान वेना चाहा । परन्तु धुव ने उनसे विनम्रता 
पूर्वक भगवद्भक्ति को ही याचना की । 


aa ने यज्ञ-यज्ञादि किये । और wa- 
वानशंकर को भो प्रसन्न करके भगवदभक्ति का 
आर्शोवाद प्राप्त किया । 


धव ने छत्तीस aga बर्ष तक धमंपुर्वक 
पृथ्वी का पालन किया । भगवत्प्रेम का faa- 
प्रतिदिन विकास हुआ । अन्त समय में भगवान 
के पार्षद सुनन्द एवं नन्द उन्हें लेने आये ओर 
वे विमान ateg हो सदेह भगवद्धाम को चले 
गये । * 


श्रद्धा श्रोर बल 


यह कभी न सोचना कि आत्मा के रि 
| fasai है । afa पाप नामक कोई वस्तु है तो यह 


है कि मैं gaa हुँ अथवा अन्य कोई दुर्बल हैं । 


कहना ही भयानक ना 
कहना ही एकमात्र पाप है 
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लए कुछ असम्भव है । ऐसा 


— स्वामी विवेकानस्व 


चन्द्रवार (त्रयोदशी) का पावन दिन मिशन के 
इतिहास का एक आवश्यक छरंग उस समय बना 
जब मिशन फी दिल्ली में स्थापित नयी शाखा के 
भवन का हमारे परमपुज्य श्री परमाध्यक्ष जो महा" 
राज के कर कमलों से विधिवत्‌ उद्प्राटन हुआ | 
रानीबाग (शकूरबस्ती) में स्थित स्वामीराम कके 
उदात्त विचारों के प्रचार एवं प्रसार का यह केन्द्र 
उत्त gaad सुमि से ज्ञान-भक्ति-कर्म की रहिमयों 
को दूर-२ तक फंजाधेगा जो इस संस्था को उत्साही 
एवं स्वामी राम तथा स्वापी हरि जो महाराज 
को अनन्य श्रद्धालु प्रधाना श्रीमती मेलादेबी जी 
सल्होत्रा तया उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा 
मिशन को सेंट रूप में दिया गया है। इससे इस 
क्षेत्र क निकटवर्ती निवासियों को कितना लाभ 
होगा, इसका परिचय समारोह में उपस्थित जन- 
समूह से मिलता है। 


प्रातः हवन से इस अनुष्ठान का शुभारम्भ 
हुआ सबक्षी उपस्थिति में येद मन्प्रोच्चारण के साथ 
श्री परमाध्यक्ष जी महाराज ने जल-कलश के साथ 
हॉल में प्रवेश किया । उसके बाद मिशन के यात्रो 
मन्डल द्वारा प्रार्थना, राम-स्तवन और भजन के 
साथ कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ | दिल्‍ली के विद्वान श्रो 
राम वागोश जी ने इस अवसर को. महत्ता 
पर प्रकाश डाला ओर मल्होत्रा परिवार का इस 
'अनुपम' भेंट क लिये धन्यवाद दिया । पुज्य श्री 
स्वामी अमरमुनि जो महाराज ने ज्ञान मार्ग की 
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दिल्ली में उद्घाटन समारोह सम्पन्न 


सर्वोपरि विशेषता को स्पष्ट करते हुए इस ag. 
निमित केन्द्र को आवश्यकता पर बल दिया । 
सोभाग्य से इस समारोह में बाल-सरस्वती कुमारी 
उपा सारतो जो सी पधारी थो । उनके युलभे 
हुए विचारों और उनकी व्यक्त करने की अनुठी 
एवं मनोहारी शेली ने आधे घन्टे तक सबको मंत्र 
मुग्ध बताये रखा । अन्त में श्री परमाध्यक्ष ली 
महाराज के आर्शोषचन श्रवण करने का सबको 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । उन्होंने बहन मल्होत्रा जी 
तथा उनके परिवार को इस 'भेंट' को मिशन के 
द्वारा को जा रही सेवाओं की एक बड़ी कड़ी 
बताया, मिशन के कार्यकर्ताओं, रानीबाग क 
उत्साहो कार्यकर्ताओं और वहाँ के निवासियों को 
इस महान कार्य क लिये धन्यवाद देते हुये स्वामी 
राम क पुनीत विचारों पर विशद रूप से प्रकाश 
डाला । उनकी इस घोषणा का सबने स्वागत 
किया कि मिशन क द्वारा इस Hew पर शं प्र ही एक 
निःशुत्क होम्योपेथिक औषधालय खोला जायेगा 
निससे!आध्यात्मिक योजन के साथ साथ शरीर को 
स्वस्थ रखने के विषय में भी जानकारी तथा” 
सहायता मिल सक! उन्होंने यह भी कहा कि 
वहां एक पुस्तकालय एवं वाचनालय भी खोलते 
का विचार है । आरती तथा प्रसाद वितरण के 
अनन्तर स्वामी राम की जय-जयकार की AFA 
ध्वनि के साथ समारोह सम्पन्न हुआ ।.. 
प्रषक--भारतबन्धु शर्मा 
' ` प्रधान सचिव 
स्वामी रामतोर्थ मिशन, दिल्ली 
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ग्रो पथिक 


मत चलो असत्‌ के पथ पर, सत्पथ पर पथिक चलो. रे 


है ज्ञान तुम्हे माया का, फिर फंसे हो क्यों दलदल मं 


™~ 


स्वातन्त्रय तुम्हारी इच्छा, फिर बन्धे हो क्‍यों बन्धन में ? 
्रमृतत्व समक्ष तुम्हारे, फिर क्‍यों पीते हो विष प्याला 
है वाह्य स्वच्छता तो क्या, उर में यदि भाव है काला 
कर स्वच्छ हृदय तुम राही, आगे कुछ और बढ़ो रे । 
मत चलो असत्‌ के पथ पर, सत्पथ पर पथिक चलो रे। 


हे पथिक तुम्हारा जो पथ, वहपथ है दूर रान्ति से, 
यदि आये शत्रु सम्मुख, तो विजयी हो शान्ति ते, 
fara करे यदि कोई, तब रखना स्मृति को दृढ़ तुम, 
दे कोई लालच धन का, मत तजना अपना पथ तुम, 
कर त्याग एषणाओं का, तुम आत्मन्‌ में विचरो रे ! 
मत चलो असत्‌ क॑ पथ पर, सत्पथ पर पथिक चलो रे । 


तुम हो इक पथिक कभी भी यह. ध्यान न छुटन पाये । 
चलना होगा बहु अग्निम, आजा को उर में बसाये ॥ 
उद्विग्न न होगा दुःख में, सुख की इच्छा से विरहित । 
तुम आगे बढ़ते जाना, इच्छा ले उर में जगहित ॥ 
जगेहित तुम जीना मरना अपित सर्व स्वकरो रे । 
मत चलो असत्‌ के पथ पर, सत्पय पर पथिक चलो रे । 


- काका हरि# "निद न्ह” 
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स्वासो UA का जोवन काव्य= 


राष्ट्रानुभति से विश्वानुभूति तक 


“मैं हो भारतवर्ष है, यह भारत भूमि ही मेरा 
शरीर है, उसका वह कुमारी अन्तरीप ही मेरे 
चरणों का अन्तिम भाग है, उसका मुकुट रूप 
हिमालय ही मेरा शीषं है, मेरे इस जटा जूट से ही 
गंगा को पुनोत धारा बह रही है और उसके शिरो 
भाग से ब्रह्मपुत्र तथा सिन्धुनदी उच्छ्वासित हो रहे 
हैं। मेरे कमर के आसपास के कोपीन को faat- 
चल को यह्‌ विस्तृत मेखला बांघे हुए है । मेरा 
एक पेर मदि कारोमण्डल तट है तो दूसरा है माला 
बार। मेही सारा का सारा भारत हुं और उस 
को पूर्वो ओर पश्चिमी श्रेणियां हो मेरी भुनाएं 
है जिन्हें फेलाकर समस्त मानव जाति को अपने 
गाढ़ालिगन में कसने के लिये में उत्कंठित हूँ । 
मेरा प्रम विश्वव्यापी है । कंसा अद्भुत है मेरा 
शरीर । वह अपलक अनन्त आकाश की ओर टक- 
टकी बांचे खड़ा है। पर डससे भी अद्भुत तो है 
उसमें बसने वालो आत्मा जो चराचर को आत्मा 
है । तभी तो जब चलता हूँ तब अनुभव करता हूँ 
कि सारा भारत हो चल रहा है | जब में बोलता 
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प्रो, हरबंस राय ओबराय, 
निदेशक, संस्कृति बिहार 
महावीर चौक, अपर बाजार, रांची। 


हूं तो अनुभव करता हूं कि fart भारत्त को हो 
वाणी गुज रही है । जब में साँस लेता हूँ तो 
मालूम होता है कि मानों स्वयं भारत माता हो 
सांस ले रही हे । मैं हो भारत माता हूं, में ही शंकर 
हूं, में हो शिव हूं।” 


ag किस तत्बदर्शो लोकनायक को अमृत 
बाणी भारत माता के कोहि-कोटि gat के अन्तः 
राल को स्पर्श कर उनके अन्तरतम में सोई हुई ' 
विश्व प्रेम की रागिनी को जगाकर धरती के सब 
पुत्रों को अपने असीम प्रेम को स्वगंगौ में नहला | 
देने के लिये आकुल है। संसार के कोटि-कोटि 
जनों को आत्मानन्द का अमृत बाँटने वाले उ | 
सन्त का नाम है स्वामी रामतोर्थ परमहंस । 


कोटिशः वन्दित agaa स्वामो usat 
परमहंस वर्तमान युग में भारत को प्राचीन गौरव 


गरिमा के जीबन्त स्मारक थे । हमारी धरती ह | 
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उन aa पावन ऋषियों को चरणधुलो से पवित्र 
हो जाती है! यह कान्तदर्शी महापुरुष स्थामीराम 
भगवान शंकराचार्य को ही भांति आये तो थे 
केवल ३३ वर्ष की अल्पायु लेकर किन्तु इसी अल्प 
जीवन में ही वे हमारे अन्तस्थल पर अपने स्वर्भाय 
व्यक्तित्व की ऐसी अमिट छाप अंक्ति कर गये 
fe आधुनिक भारतवर्ध को कोई भो कहानी 
उन ऋषि तुल्य लोकन:यक को अर्चना के बिना 
अधुरी रहेगी । 


बादशाह दुनियाँ के हैं, मोहरे मेरी शतरंज के । 
दिल्लगो की चाल है, सब शतं सुलहो जंग के । 


दुनियां भर के बादशाहों को चुनोती देने बाले 
AAT राम का जीवन वेद की ऋचा के समान 
पवित्र, संगीतमय किन्तु संक्षिप्त है । उनके जीवन 
की संक्षिप्त गीतिका भी देदबाणी के समान अनादि 
और अनन्त है । उन जैसे ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों 
के चरणों को चमकर Feat भी अपना भाग्य 
सराहतौ है । 


पंचनद प्रदेश की विभाजन पूर्व की राज- 
धानी लाहोर के निकट गुजरांवाला जिला के 
मुरारी वाला गाँव में ग्राज से १०४ ae पुर्वं सन्‌ 
१८७३ में दोपावली के कोटि-कोटि दीपों के प्रकाश 
में इस कुल दीपक का जम्म, जरा-गण पूजिन 
गोस्वामी तुलसीदास के नाम से विभूषित पावन 
गोसाई कुल में, गोसाई हीरानन्द जो के पावन 
गृह्‌ में हुआ। बालक का नाम तोर्थराम रखा 
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गया । एक दषं को अवस्था में दुधमुहे बालक के 
सिर से वात्सल्यमयी माता को शीतल छाया उठ 
गई । अपनो वृद्धा बुआ कौ गोदी में यह भाबी 
ब्रह्मवेत्ता मन्दिरो में जाता, अपनी agiagi 
आंखों से देवदर्शन करता। अपने कोमल-क्रणों से 
भगवदकया सुनता । अपनी तुतली बाणी से ओम्‌ 
ओम्‌ गाता तथा शंख की ओंकार सूचक tata को 
सुनकर रोमांच्तिहो जाता। 


घोर निधनता के चक्रव्यूह में पड़कर भो 
ag तेजस्वी बालक ज्ञान-साधना के कठिन पथ 
पर निरन्तर बढ़ता रहा तथा २० वर्ष की अबस्था 
में प्रान्त में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए एम'ए० 
की गणित को परीक्षा पास करलो । एफ०सी० 
कालिज लाहौर में प्रोफेसर पद पर कार्य करते 
हुए उनके मन में कृष्ण को भक्ति की तरंग ऐसो 
उठी कि उन्हें देखकर गोरांग महाप्रभु का स्मरण 
हो जाता था । रावी के तट पर प्राण प्यारे घन- 
श्याम कृष्ण के विरह में लोट-पोट होना तथा 
अपने प्राण प्रियतम को ऊ चे स्वरों में पुकारना 
इनकी साधना के प्रारम्भिक पड़ाव थे। गर्मी को 
छुट्टियों में मथुरा वृन्दावन जाते तथा कृष्णलीला 
का रसामृत पाम करते! 


भारत-गौरव स्वामी विवेकानग्द के लाहोर 
पधारने पर गोसाई तीर्थ राम जो के हृदय तल में 
छिपा हुआ आध्यात्मिकता का पावन भरना फूट 
निकला, उनकी वेदात प्रचार की हृदयस्थ लाला 
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बलबतो हो उठी । आप प्रतिवर्ष ग्रीष्मावकाश मे 
हिमालय को हिमानी चोटियों पर जाते तथा 
आत्मचिन्तन करते | 


सन्‌ १६०१ में जब वंराग्य का खोत उनके 
भोतर न समा ant तो उन्होंने पुण्यसलिला 
भागोरथो के तड पर गेरवा दरश धारण कर 
विधिवत्‌ सन्यास ले किया । उनके मुखमण्डल 
पर एक aag तेज दृष्टिगोचर होता था। नेत्रो 
में विशेष शक्ति थो | बाणी में एक जादू सा था । 


सुन्दरतम पुष्प को निहारने का अवसर मिला, 
बड़ खड़ा खड़ा उसे निहारता रहा ओर मूर्त्यलोक 
से परे एक दिव्य लोक को कल्पना करता रहा! 
fas catia भाभा उनके सुरभित बदन पर 
खलती Teal थो उनकी व्याख्यान सभाओं में 
ऐसा अमृत था कि उसे प्राप्त करने के लिये 
साक्षात्‌ देवता भो लालायित रहते होंगे । 


“Tans” 


इन्कलाब ? 


पूर्व तथा पश्चिम दोनों को अपनो भुजाओं 
मं भरकर आलिगन करने के लिये आकुल स्वामी 
जी न केवल मानवमात्र वरन्‌ प्राणीमात्र के सगे 
बन्धु के समान थे । हिमालय के महान पर्वतों क 
बीहड़ जगलों में जहाँ वे फूलों से बाते तथा 
नदियों से क्रोडा विनोद करते रहे, यहां पर 
शेरों, Mat तथा बाघों से भी अपने असीम प्रेम 
से भरकर आलिंगन करते रहे । 

१६०२ सें स्वामी जी अरुणोदय क वेश, 


जापान में गये तथा वहाँ अपनी रहस्य दर्शिनी | 
जिसको मानवत: को gand के इस बक्तृताओं से वहां के समाज को चकित कर दिया। 


वहीं एर उच्च शिक्षा के लिए गये हुए एक 
भारतीय युवक quifag भी स्वामी जौ के चरणों 


को ओर आकृष्ट हुये ' जापान के एक महान | 
विद्वान तकात्कुसु ने स्वामी जी को अपनी पुष्पा | 


न्जलि aga हुए लिखा “स्वामी 
व्यक्ति ÀA कभो नहीं देखा । वह स्वयं धर्म हैं, 
सच्चे कवि है और सच्चे दार्शनिक है । 


जी जसा 


2 S विकली E ee, 


--स्वासती तीर्थानन्द (अज) 


१ कब रूका है दबाने से ! 


महताब ? 


कब रूका है जल जान से ! 


मायूस न हो; 


काली रात भो हल जायेगी : 


बाद WHT के बहार फिर आयेगी । 
मिट जायेगा हर निशां, पतभड़ का ; 
हरियाली फिर छायेगी ; 

कलियों की मुस्कराहट, पक्षियों की चहचहाट, 


नव जोदन लायेगी ! 
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पूर्व के एक छोर से स्वामी जी दूसरे छोर 
पर स्थित अमेरिका वेश की ओर चले । जब वहां 
बेदांत की पावन पताका को फहराने के लिए धन 
कुबेरों के देश अमेरिका पहुंचे तो agi के नर- 
a feat ने उन्हें :सूतिमान Sar, कहुकर श्रद्धापूर्वक 
उनकी आरती उतारी । armiami के एरु 
बिहान Sto हित्लर ने स्वामी जी की प्रशस्ति में 
लिखा, “स्वामी जीं ज्ञान की ज्योति 2, हिमा- 
लय से आये है । आग उन्हें जला नहीं सकती, 
लोहा उन्हे कोट नहीं सकता । आनन्द के आँसू 
उनकी आंखों से सदा गिरते रहते हे। उनको उप- 
स्थिति मात्र से ही सदा एक नवीन जीघन प्राप्त 
होता है!" 


पूर्व पश्चिप्त को अपने ज्ञानालोक से विजय 
करने के पश्चात्‌ जब स्वामी स्वदेश लोटे तो कोटि 
कोटि gest ने उनका जय जयकार किया. कोटि 
कोटि नेत्र उनका दर्शन कर धन्य हो गये तथा 
उसज्ञामसूर्य के दशन से करोड़ों का हृदयान्धः 
कार दूर होगया । 


मथुरा नगरी में जब श्री शिवगुणाचार्य ने स्वामी 
जो को एक स्वतन्त्र संस्था बनाने की सम्सतियां 
दी तो बहु उदार हृदय महापुरुष बोले, ' भारत 
की सब सभा समितियां राम की है। रास उनमें 
काम करेगा। सब भारतवासी मेरे भाई हैं । 
जाओ उन्हे कह दो राम उनका है। राम, सबको 
छाती से लगाता है, सें सब पर प्रेम को वर्षा 


१६ 


करू गा। सारे नगत को आनन्द की धारा में 
नहला दू गा | यदि कोई विरोध प्रकट करेगा तो 
उसका स्वागत फरुगा ' प्रत्येक शक्ति मेरी है, 
प्रत्येक संस्था मेरी ठे" 


Ge mua में बिहार करने वाले उन 
परमहंस की वाणी में हमें मानवता के जागरण का 
एक महान gis मन्त्र मिला। राम सबसे ऊंचे 
पर्वत कौ थोटी पर खड़ा होकर कहता है-- 
“निर्बद्ता और atza को शिकायत करने वाले 
लोगों, जागो aaga तुन शक्तिमान प्रभु हो । 
स्वयं राम हो ! अपनी कल्पनाओं में स्वयं मत 
जकडे जाओ । उठो और जागृत होवो । अपनी 
fam और संसार के सभी दुःस्वप्नो को भाड़ 
कर परे फॅक दो निज स्वरूप agadi । यह 
सब दुःख दारिद्रय अपने आप लोप हो जायेगा । 
सारे सुखों की खान और सम्पूर्ण आनन्द कौ अस्त- 
रात्मा तुम ही हो! 


स्वामी जी आत्म-गौरव के मुतिमान अव- 
तार थे वे कहा करते थे “ऐ दुनिया के aragi 
और सातां आसमानों के तारों । मैं तुम सब पर 
राज्य करता हूँ । मेरा राज्य तुम सबसे बड़ा है ।” 

स्वामी जी पर सदा आनन्द की मस्तो 
छायो रहती थो । उतकी मस्ती के फव्दारे सारे 
विश्व को पावन करने वाले ये । wast पवित्र 
मुस्कान बड़ी मोहक थी . जे gaga से राष्ट्रा 


नुमूति तया qzzy से बिश्वानुसूति तक 
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विकसित हो चुके थे | वे ब्रह्म लोला के साभोदार 
व स्वयं ब्रह्म रुप हो चुके थे। सन्‌ १९०६ को 
वोपमालिका उनके जीवन को रेरेवीं दीपावली 
थो । उस दिन मस्ती का रंग कुछ निराला था । 
ओम्‌ ओम्‌ की पवित्र प्रणब ध्वनि करते हुए वे 
भागीरथी में स्नान करने के लिये उतरे । और 
ओंकार गाते हुये गगामंया को पावन गोदी में 
अनन्त जलसमाधि ले ली । अपनो महासमाधि 
के कुछ क्षण पूर्व ही रवामी जो ने अपनी पावन 
लेखनी से मृत्यु को जो एक चुनौती दी थो वह 
उनके श इवत जीवन की परिचायक है -“ओ 
मृत्यु. भले ही उड़ा दे इस शरीर को, मेरे और 
शरीर ही कम नहीं। में सूयं की सुनहली किरणों 
और चन्द्र के रजत धागों को धारण कर 
प्रसन्नता से जीवित रहुँगा । में पवतोय गुफाओं 
और स्रोतों में स्वछन्द गीत गाता फिरगा में 
समीर को मस्तीं हूँ और afa बायु हूं । यह 
मेरे शरीर, परिवर्तन के घूमने-फिरने बाले रूप 
है । इस रूप में पहाड़ों से उतरा मुर्ति पौधों 


करोगे जो अव्यक्त है ? 
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को ताजा किया । फूलों को हंसाय, बुलबुल 


को रुशाया, हारो को खटखटाया। स्रोतों को 
जगाया । किसी का आंसू पोंछा, किसी का 
घुन्घट उड़ाया। इसको छेड़, उसको छेड़, तुक 
को छेड़ । वह गया | ब गया ॥ वह गया॥ 
न कुछ साथ रखा न किसी के हाथ आया।” 


दीपावली के पवित्र पर्व पर ही यह पावन 
ज्योति इस पुण्य भुमि पर अवतरित हुई फिर 
पुरे २४ ay पश्चात्‌ दोपमालिका के दोपों के 
प्रकाश में ही यह ज्योति परमज्योति से मिलने 
के लिए परम व्याकुल हो उठी, और पूरे ३३ 
वर्ष इस मृत्युलोक में अपना वेभव देकर दीप 
मालिका के ही ज्योति पर्व पर यह अमर ज्योति 
ब्रह्म ज्योति में विलौन हो गई । 


उसी ज्पोतिस्मान देवदूत को अनन्त 
दीपावलियों की आलोक मुखर निरांजना सादर 
सर्मापत हो । 


धर्म और नीति 


एक शब्द में वेदान्त का mee है-मनुष्य के सच्चे स्वरूप को 
जानना। ओर वेदांत का यहो सन्देश है कि यदि तुम व्यक्त ईश्वररूप अपने 
भाई को उपासना नहीं कर सकते, तो तुम उस ईश्वर की कंसे उपासना 


—स्वामी विबेकानन्द 
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The Relevance Of Swami 
Rama Tirtha’s Message 
Today 


By 


( DR. HIRA LALL CHOPRA, M.A., D.Litt. Calcutta University) 


The universalism of Swami Rama Tirtha is 
admitted on all hands. He envisaged that every 
soul that has been embodied in any form, has 
the potentiality to realize its true Self. It has 
been commissioned to do its wordly mundane 
duties as wellas to transcend them for the 
higher realization of God in self; but a stage 
was imperative when the personal duties impo- 
sed on an individual either by the society or by 
the organised faith one is adherent of, were to 
be discarded in the larger interests of a larger 
number of individuals, societies or the coun- 
tries and one was to identify oneself with the 
entire universe to be able to say VASUDHAIVA 
KUTUMBAKAM (the entire creation is my 
family). Rama was an individual. He performed 
his wordly duties and undertook his social obli- 
gations so far as it was practicable and when 
they were not” impediments in the way of his 
Tealization. - 

The Vedanta, as propounded by Shankar 


appealed to him the most. Swami Vivekananda, 
and asa matter of fact, Sri Ramakrishna and 
all his disciple Swamis, till the last, performed 
all religious ceremonies and in spite of their 
belief in non-dualistic Vedanta, had firm con- 
viction far ceremonialism also, whereas Swami 
Rama Tirtha on the contrary, after taking san 
yasa, absorbed himself completely in the con- 
templation of the highest Truth throwing all 
ritualism to the winds. He believed in the inh- 
erent divinity of the human soul and Brahman 
seated in the human heart. Every human action 
loads us towards divine orientation. Purity is 
the main road to divine knowledge. The atti- 
tude of clinging to worldly passions, attrac- 
tions and gratifications is the greatest impedi- 
ment and the root-cause of all ills. The world 
is phenomenal and its fears and lusts are to be 
conquered. Every individual is the store-house 
of spiritual energy and the acquisition of divine 
strongth through the purity of heart, is the 
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२२ 
basis of a transformed life. It was therefore 
that he called'the Supreme Being as RAMA- 
one with the Reality. This magnified odjectivism 
of Rama, has offended the Sikh susceptibili- 


ties of his biographer Puran Singh, who, in 


later life, had changed over to orthodox Sikhism 


in India fiom his non-dualistic monism experie- 
need by him in the uplifting companionship of 
Rama in Japan. What a fall indeed ; God-con- 
sciousness is vairagya. The religious life is 
meant onl) for those strong willed people, who 
can neeutralise the attractions of the flesh. 
Supreme spirit manifests with the renunciation 
of sensuous pleasures, All energy must be con- 


served for the attainment of liberation, 


Today when we 1001: around ourselves, we 
find that the people wielding power in social, 
political educational and spiritual circles are 
so fatuated and madfor the acquisition of 
name and worldly pleasures that vairagya seems 
to have become extinct from the order of things 
and ‘SERVICE BEFORE SELF’ a slogan mer- 
ely to be repeatead orally rather than to be 
practised. The individual life is corrupt to, the 
very core and there is hardly any chance of its: 
redemption. PURIFY YOURSELF is the 
watch-word 01 


Rama Tirtha as this is the 


sacied ard eternal characteristic of human 


nature which is not liable to be affected by.any 


_ climatic or environmental pollution. It is eter- 


t 
| 
1 
| 


i L E E //“/ | 


nally pure. The dust which has settled on it js i 


required to be- scrubbed off with Karma yoga | 


and to free it of wayorderness by Bhakti yoga 


and to realize it asthe Supeme Being by | 


Gyana yoga. 


The Society 


Swami Ram Tirtha’s’ soul was ever burning 


for a constant consciousness. Himalayas and 


the solitude available there, were his first love. | 


He was in romantic love with his seclusion. | 
From Ravi to Ganga, he always enjoyed the | 
solitary companionship of nature and while | 


relinquishing his mathematics, his book and | 


Lahore, he was not at all sorry for that. He lon- | 


ged for vaster spheres to be comprehended by 


his all-absorbing Infinite Self. The civilization 


around him smacked. of affection, „artificiality. 


i 


and insincerity. Couventionalism, pleasing the | 
public and winning esteem of a large number । 
०॥ | 
the 


of peopie andtoo much reliance 


apparent „names and forms are, 


three great defects of the so-called modern 


civilization. Quest for money and and. craze 


for possessions is another weakness. We find | 
everybody who counts today, to be suffering | 
from this malady. People are _Tather “posses: | 
sed’ of their possessions. Tle craze for acd 
uisition of worldly commodities is a frantic 


manifestation of ‘ prosaic embarassment and 
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tensions. ‘ In Rama Tirtha‘s view ° improper 
property keeps you but sad who is going to 
tell this and to whom ? Everyone today suffers 
from this ailment. Jealousy and fear-complex 
is yet another weakness of civilization and all 
nations suffer from it. Baneful ways and vain 
habits must be renounced. The idea of adding 


number to your fold, must be discarded. The 


=- Four Things Which Bring 


Much 


‘A Preaching From The Bible’ 


As no one can escape 
the justice of God so we should, in the first 
place, keep a continual watch over ourselves; 
secondly, we should never allow our selves 
anything that may displease God; thirdly, we 
should walk always in His presence and do 


all things with an intention of pleasing 


‘Him, follow on all occasions the motions 


of his grace, never resist His Holy will, nor 
defer ent for a moment, so 


‘that there may be 00 


its accomplisim 
interval betwecn our 
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scientific and material progress reqire a spiri- 
tual orientation so as to be harnessed for the 


benefit of man not for his detriment. Let all 


share equally the scientific achivements let there 
be no fear-psychosis felt by one on the achie- 
vements of the other. Fear, ignorance, untruth, 
slavery are the weaknesses which have to be 


overcome. 


* 


Peace 


knowing, willing, and performing what He 
requires of us. Nothing is so agreeable to 
God as to confide in Him, to trust in all 
things to Him, to abandon ourselves entirly 
to Him, and to depend completely upon 
Him. Happy the soul which, receving all | 
from His hands, resigas itself in all things 
to His Holy will, wills only what He wills 
and wills-all that happens to it, because | 
He so ordains it. i 


ह 


ce it नारा 
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और WIAA समाचार ऊर 


एक जुन से लेकर १० जून तक पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज ने रामतीथं प्राश्रम राजपुर में ही निवास किया 

इस निवास कायं में महाराज श्री arga की ग्राय व्यय विवरण कः निरीक्षण करते रहे भ्रौर भ्रागत भक्त जनों की 
मानसिक समस्याएं सुलझाते wi ११ जून की सायंकाल मसूरी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया वहां 
दिल्ली शाखा कौ प्रधान माता मेला देवी जी मलहोत्रा के सहयोग से जो मिशन की नई शाखा शकूर बस्ती रानी-बांग 
में स्थापित हुई हैं उस पर एक सत्संग भवन बनकर तैयार हो गया है। १२ जून को बड़ी धूमधाम से उस 
सत्संग भवन का उद्घाटन महाराज श्री ने किया इस शुभवसर पर महा मण्डलेश्वर श्री स्वामी भ्रमर मुनि जी, 
He उमा भारती यादि ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रकट की। १३ जून को भी दिल्ली में ही निवास करके १४ 
को रेगिस्तान के पेरिस जयपुर मे महाराज श्री का पदार्पण gary रामतीर्थ प्राश्रम राजपुर _ में स्वर्गीय श्री 
दौलत राम जी नेयर बम्बई वालों के सहयोग से एक भगवान शंकर के मन्दिर का निर्माण पूरा होने वाला 
है ॥ भगवान शंकर के परिवार को लाने के लिये महाराज श्री ने जयपुर गमन किया था । साथ में प्रेम 
.भण्डारी थे । इस प्रकार संगमरमर तथा मूर्तियों को लेकर महाराज श्री १७ जून को श्राश्वम में पघारे एक दिन 
mara में निवास करके १६ जून को महामन्त्री स्वामी हंसप्रकाश को महाराज को साथ लेकर मसूरी पहुंचे । 
मसुरी में रामतोथं wera की कार्यकारिणी को सदस्या श्रीमती पद्मा जौहर (Sto सवाय होटल मसूरी) जो लक्ष्मी 
नारायण मन्दिर की प्रघान भी है । इसका वाधिकोत्सव १९ जुन को होता है। इस शुभावसर पर महाराजश्री ने 
रामप्रेमियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भोत्किबाद सुख सुविधा तो प्रदान कर सकता है, जीवन को faar- 
सितामय बना सकता है किन्तु जीवन में शान्ति प्रदान नहीं कर सकता 'मानसिक शान्ति के विना जीवन का कोई मूल्य 
` नहीं है । प्राध्यत्मिक वाद हो जीवन को सही दिशा प्रदान कर सकता है। इस शुभावसर पर स्वामी हंसप्रकाश जी ने 
कहा fe रजो गण को सत्व गुण से मिटाना है । लेकिन सत्वगुण को भी जीवन से हटाना जरुरी है। गुणातीत होने 
के लिये सत्वगुण के चक्कर से भी बाहर जाना जरुरी है वरना साधक को प्रपनी साधना के प्रति राग हो जाता है। 
राग प्रपते प्रतिपक्षी को जम्म देता है । परिणाम स्वरूप सूक्ष्म प्रहंकार की उत्पत्ति होती है जो साधक को पथ भ्रष्ट 
कर देता है। इत.प्रवसर पर महात्मा योगेशजी ने स्वामी रामतीर्थं जी महाराज की निभीकता के विषय में 
o तीन संस्मरण सुनाये । २० जून को प्रात: महाराजश्री वापस प्राश्रम पर लोट MAI २१ जुन को देहरादून के 
करनपुर मोहल्ले में स्थित स्वर्गीय मिस्त्री gua सिंह जी के घर पधारे। ब्रह्मलीन स्वामी हरि जी महाराज के. 
प्रम्नये तथा पुराने सेवकों में से एक मूक सेवक मिस्त्री . वुगंलसिह जी थे। .८ जून की रात्री को. उनका स्वगंवास - 
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हो गयां। उनको गले में कंसर की “ शिकायत थी । इस gam पर स्वामी हेस प्रकाश 
जी ने उनके दिव्य गुणों की चर्चा की जिनसे व्यक्ति महान्‌ बनता है । वे ऐसे भ्राश्रम के सेवक ये । जो तेवा के बदले | 
में सिवायें महाराजश्री की कृपा के और कुछ भी, तहीं चाहते ये । इब श्रवसर पर महाराजश्री ने प्रपने प्रवचनों में 
war कि मृत्यु क्या चीज है? जड़ और चेतन का संयोग ही जीवन है ate उतर दोनों का प्रतग प्रलंग हो आता! मृत्यु है 
प्रारब्धं की समाधि पर ही यह दोनों श्रलग-प्रलग होते है ऐसा कहकर शोकाकुल परिवार को धंय बकाया प्रौर 
विवेक से काम लेने हो प्रेरणा महाराज ने दी। २३ ता० की सायंकाल को देहरादूत की wine) काकीबाई 
ने अपने सुपुत्र प्रेम के शुभ विवाह के उपलक्ष्य में प्राधमं के सत्संग भदन, में सत्संग का प्रायोजन feat था । | 
इस श्रवसर पर महाराजश्री ने विवाह का प्रयोजन बताया । स्वामी gasan जो ते दो अकार के. q 
घर्मो का निरुपण किया । प्रवृत्तयात्मक घमं घोर निवृत्तयात्मक धमं । दोनों ही समान हैँ । कोई छोटा ag | 
कोई बड़ा नहीं । अपने श्रपने'घमं में स्थित व्यक्ति aoa कर्तव्य को करता gui ही लक्ष्य तक ie 
सकता है । २३ की रात्रि को महाराजश्री ने डिलक्स बस से दिल्ली को प्रस्थात बिया वहाँ कौतिनगर में 
स्थित सनातन धमं सभा के मन्दिर का वाधिकोत्सव महाराजश्री को अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ ॥ २४, २१, 
६ तीन दिन महाराजश्री ने दिल्ली में हो निवास किया ॥ २७ जून को प्राश्रम में रामचरित मातस का पाठ 
रखा गया, कुवेत निवासी श्रीमति विशेषशरण ने अपने पति स्वर्गीय श्री कृपाराम ओली को पुष्यस्पृति में कमरा... i 
निर्माण करवा कर उद्घाटन एवं भंडारा कराया । क | 
= १ जुलाई को प्राश्रम में गुरुपूजा महोत्सव बड़ी शुम-धाम से मनाया गया | प्रात:काल ७ बजे से 


ही शहर से रामप्रेमियों का प्राना प्रारम्भ हो गया था । २५ जूत से इधर मानसून के प्रा जाने से वर्षा | 


qg opt कर रखा है । वाताबरण शास्त we इतना पवित्र है कि दीघंकाल तक प्राम में A 
करने वाले सेवकों का भजन स्वतः ही हो..त्हा. है । वाराणसी के बाबा विश्वनाथ यति जी महरा 
कृपा है कि वे. चातुर्मास तक श्राश्रमं में ही निवास करेंगे | परमाध्यक्ष जी-महाराज के सदगुरुदेव 


राम प्रकाश जी महाराज ने २० दिनं आश्रम में निवास fear वे २७ जन को हरिद्वार चले गये. ये. 


गुरु पूजा के निमित्त प्रलोगढ़ से श्रीमती विमला. बंजाज, श्रीमती निमंल प्ररनेजा प्रादि. 

पघारे ॥ १६ मई से ११. जुन तक वाल सरस्वती कु» उमा आरती ने साधम में हो निवासः 

जुलाई को परमाध्यक्ष जीं ने. दिल्ली जाकर स्वर्गीय लाला भगवानदास at के छोटे पुत्र विरेद्ध 
के उपलक्ष्य में qina प्रदान किया । ३ जुलाई को परमाथ्यक्ष जो महाराज को अध्यक्षता 
शाखा में गुरु पूजा महोत्सव बड़ी दूमघोम से मनाया गया । वे ७ जुलाई तक दिल्ली में हो. 

` जुलाई के द्वितोय सप्ताह में महाराजश्री laa में विश्वाम करेंगे । कट 


+t 


य 
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| = | 
"मासिक पत्रिका 'रास सःदेश' न मिलने पर 
` अपने समीपस्थ डाकखाने (पत्रालय) से पता 
करने के पश्चात्‌ हमें सुचित करें। क्योकि कभी 
कभो किसी कारणबदा “रामसन्देश” १५ ता० | 
' तक निकलता है । इसलिए शिकायत पत्र 
` अपनी अपनी ग्राहक संख्या सहित दिनांक २० 
` ` फे बाद प्रेषित करने का फष्ट करे। 


| ` २-कृपया आव १६७७ का १० रूपये चन्दा |. 
` ` शोध्य भेजने की कृपा करें |[यदि आपने १९७६ 
.. ` का शुल्क प्रेषित नहीं किया, तो बहुभी 


साथ हो भेज दें । : vÉ 
ar आश्षम में किसी भी प्रकार का भन 
भेजते समय यह लिखना न भूले कि यह धन E 
| किस निमित्त भेजा जा रहा है । Wy 
eg प्रार्थना है कि नो पाठक इस पत्रिका के 


. आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं चे अपना 
' सदस्यता शुल्क सम्पादक के नाम प्रेषित फरे) 
सदस्यों को आजोवन पुन: बिना feat शुल्क 
| के यह पत्रिका प्रेषित को जायेगी । | 
रभ ् 
_ राम सन्देश आपकी अपनी पत्रिका है । 
.. इसके ग्राहक बढ़ाये ओर शहनशाह राम, 
| स्वामी हृरि&जो महाराज तथा वेदांत के 
| विचारों को जन-साधारण तक पहुंचाने मे. 
| हमारा सहयोग दें। = 


| धन्यवाद ____ सह-सम्पादक | ` 
es ; ; 


= a रामतीर्थ सिशन, 


OS 


री LOO AS कप 
दूरभाष-८४२२१ राजपुर, ४२६७ देहरादून, = (वोत) देहरादून, 
2 | I 
md 


A 


मासिक पत्र--- 
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“राम - सन्देश” 
५ स्वामी रामतोथ मिशन 


राजपुर, देहरादून (यू. पी.) 


» राजपुर देहरादून (उन्प्र०) के -लिए प्रकाशक स्थामौ गो 
रा न्यू आईडियल प्रिटिग हाऊस, ४बो, नेशविला रोड देहरादून में, ट 


मुद्रित । ` 
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 राम-सन्देश्चा 


oN वाषिक भेंट oo 
भारत में ८५ पैसे, विदेश में १ to | ` भारत में १० ₹०, विदेश में १३ Fe 
ae आजीवन सदस्यता शुल्क : 
र्क _ भारत मे--१००/-, विदेश मे - ५०० Xx 


“सं स्थापक-. 
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संकेतिका . 


विषय र ; लखक्र i पृष्ठ 
aag .. o . « --तुलसो न 2 t 
| वेदान्त. ` “ ` वामी राम. sey २ 
बया हमें, सांस्कृतिक चेतना है . --नयुनी मिश्र meag on) 
IPRA क्या AT Fat — स्वामी. ब्रह्मानःद a १० 
दर्शन शास्त्र. का स्वरूप (Slo WN ` | ~ १३ 


गीत SR CR ord, gs RR 


प्रापक। परिचय ; SSE संम्पदक 5 २4. ०५ रेडे 
MAR समाचारा  *' .: ae शा २५ 


The Relevence of 


Swami Ram Tirtha’s Message Today र 21 
-.जणा. Hira Fall Chopra - 


“We Are As Young As We Feel” ; 23 
—Dr. Radhakrisbana 


मुख्य सम्पादक--- ; ; 2 = ae | 
स्वामी हंस प्रकाश वेदान्ताचार्य gage (दशन) mr हरि# ae” 
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ऋ ॐ श्र 


“राष्ट्र के हित के लिए प्रयतन करना हो विश्व की शक्तियों अर्थात्‌ देवताओं की आराधना है 


वेदान्त, अध द स्वामी राम 
दान्त, अध्यात्म, संस्कृति, धर्म एवं भक्ति का सजग सन्देशवाहक तथा 
स्वामी राम के आदर्शो का उपस्थापक एकमात्र लोकप्रिय मासिक 
J T H v| 7 à 
Ti al 
वेदोपनिषदां तत्वम्‌ सत्यं नित्यं सनातनम्‌ । 
तत्सर्वं “रामसन्देशे”” पत्रेःस्मिन्नवलोक्यताम्‌ ॥ 
वर्ष २६ : : वार्षिक शुल्क : १० २०, 
A : राजपुर-देहरादून -अगस्त १९७७ ; n 
श्रक ८ : : एक प्रति-८५ Fo, 


माया-मोह 
अस कछु समुक्ति परत रघुराया | 
बिनु तव कृपा दयालु दास हित मोह न छूट माया । 
वाक्य-ज्ञान अत्यन्त निपुन भव-पार न पावे कोई । 
fafa गुह-सध्य दीप की बातन्ह तम निवृत्त न होई । 
जैसे कोई इक दीन दुखित अति असन हीन दुख पावे । 
चित्र कल्पतरु कामधेनु गृह लिखे न विपति नसावे । 
wera बहु प्रकार भोजन कोउ दिन अरु रेति बखाने | 
बिनु बोले संतोष-जनित ga खाइ सोइ पे जाने । 
जब लगि नहि निज हृदि प्रकास अरु बिषय-आस मन माहीं । 
'तुलसिदास' तब लगि जग-जोनि भ्रमत सपनेहुं ga नाहों । 
--विनयपत्रिका 
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गसाँक से ATT — 


व्यावहारिक वेदान्त 


gafa का मार्ग 


चीन में एक लड़का था । उसके मां-बाप 
अत्यन्त दरिद्र थे । वह यहां तक दरिद्र था कि पढ़ने 
के लिये उसे तेल तक नहीं मिलता था; किन्तु उस- 
को पढ़ने का शोक था | वह बहुत से जुगुनुओं को 
एकत्र करके एक BIS में बांधता था और जब वे 
चमकते थे, उनके प्रकाश से पढ़ लेता था। लोगों 
ने उससे कहा कि तुम यह क्या भही चेष्टा करते 
हो, ऐसा परिश्रम किसलिये करते हो, क्या बादशाह 
के वजीर तुम्हीं होगे? अहाहा ! उसने क्या उत्तर 
दिया, जिसको सुनकर सबका चित्त प्रसक्ष हो गया। 
कहता है, मेरे हृदय में aut उठतो है, जिससे 
आशा बंधती है कि में वजीर बनू गा । अन्त में 
वह लड़का बीन का बजीर हो ही गया। 


प्रायः लोग कहते हैं कि हम अमुक फाम 
क्योंकर करें ? अरे भाई, आत्महत्या या ईश्वर- 
हःया क्यो कर रहा है तू शरीर नहीं है, तु स्वयं 
ही अनन्त है फिर किस प्रकार बया पूछता है । तुस 
को क्या ज्ञात नहीं कि जलस्थित-विद्या (Hydro 
Statics) का एक सिद्धांत है, जिससे समस्त सागर 
के पानो को एक जरा सा पानी रोक सकता है । 
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—स्यामी राम 


इस प्रकार एक मनुष्य सारे संसार को रोक सकता 
है । यदि वह अपने भीतर के ईश्वरत्व षर खड़ा 
हो जाय। कारणों का कारण तो तूही है फिर 
सामान या साधन क्या ठू ढ़ता है ? 


स्काटलेंड का एक बच्चा वहां के अनाथा- 
लय से भागकर लंदन चला आया । लंदन में संयोग 
से वह लार्ड मेयर के बाग में पहुंच गया और वहां 
खेलने लगा । संयोग से उधर से एक बिल्ली 
निकली । बच्चे ने उसको दुम पकड़ लो और उससे 
बातें करने लगा । इतने में निकट से एक घंटे की 
tafa सुनाई दी, जो लगातार बज रहा था। बस, | 
अब ag बच्चा बिल्ली से बात करने लगा और 
कहने लगा- 


( What does the mad. bell say ? 


Ton! Ton !! Ton !!! Whittington, Whittington, 
Lord Mayor of London !) | 


यह पगली घंटी क्या कहती है? टन ! | 
टन !! बन ! ! ! ह्वीङ्गटन falig als | 
मेयर आफ लंडन ! 


YP _ लाकर 95555 555 5 5 
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ag अपनी इसी बातचीत में था कि संयोग से 
लाडं मेयर उधर से आ निकला | उसने सुना कि 
कोई व्यक्ति बात कर रहा है । वहाँ आकर यह हाल 
देखा । उसने लड़के से पूछा कि तू क्या कर रहा 
है! ? उसने उत्तर दिया, लाडं मेयर आफ लंडन । 
लार्ड मेयर बहुत प्रसन्न हुये । उसको अपने यहां ले 
गये, और gant शिक्षा के लिये स्कूल में भेजा । 
वहां उसने अत्यन्त परिश्रम के साथ पढ़ा और 
खुब विद्या प्राप्त की । धीरे धीरे वह एक दिन 
aig मेयर आफ लंडन हो गया। 


एक कवि था। अपनी विद्या में प्रवीण था। 
उसने बहुत से पद्य कहे ओर बादशाह के सम्मुख 
ले गया | बादशाह उनको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ, और खुब पारितोषिक दिया । देगमों ने भी 
उसकी वाणो को पसंद किया, और जब बादशाह 
सहल में आया, तो उनसे इच्छा प्रकट की कि कवि 
कहीं महल & निकट रखा जाय । दूसरे दिन 
बादशाह ने कवि से पुछा-- कहाँ रहते हो? वह 
मतलब समक्त गया, और बादशाह से बोला - “में 
तो अन्धा हूँ” यह सुनकर बादशाह ने कहा-जब 
यह अन्धा है, तो कोई हज नहीं है इसको महल के 
निकट एक कमरे में ठहरा दिया जाय। निदान, 
ऐसा हो किया गया । अब वह वहां रहने लगा, 
और नोकरों चाकरों को दिक करते लगा। 
एक दिन लोंडो से कहा कि लोटा उठा दो, हम 
को आवश्यकता है । उसने कहा, यहाँ लोटा 
कहां है ? कहने लगा--उठा दो । उसने फिर 


तख स्स्स  ्  ससओअ ओफफक3कतकडककफेकफड बड े ो,'ीी nn 
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वही उत्तर दिया । निदान, बहुत कहा-सुनी के बाद 
बोल उठा, अरी ! यह क्या पड़ा है, क्यों नहों उठा 
देती ? बस, लोंडी दोड़ो हुई महलों में गई और 
बेगमात से कहा यह मुआ तो देखता हैं, अधा 
नहीं है । यह मुआ हम सबको बराबर घुरता है। 


तत्काल बादशाह को खबर की गई । परिणाम यह 
हुआ कि दरवार से निकाला गया, ओर फिर ag 


सचमुच अन्धा भी हो गया। 
आप कहते हैं, सामान नहीं है, कंसे काम 

करें ? यह सब संकल्प का खेल है । जब आपके 
भौतर निइचय की शक्ति आ जायेगी, तो सब 
सामान आपके सामने आ जायेंगे । देवता (प्रकृति 
की शक्तियां) आपके लए अपना स्वभाब बदल 
देंगे। ऊपर जो उदाहरण बर्णन किए गए हैं, उनसे 
स्पष्ट सिद्ध है कि अच्छे ख्याल बाले अच्छे होंगे, 
किन्तु बुरे मनोरथ मांगनेवाले बुरे होंगे । wat 
ख्याल करोगे, वैसे हो हो जाओगे। 

गर दरे-दिल तो गुल गुजरद गुल बाशी; 

वर बुलबुले - बेकरार बुलबुल बाशी । 

सौदाये - बला रंजो-बला मी आरद; 

अ देशा-ए कुल पेशा कुनो कुल बाझ्नी । 


“यदि at चित्त मेंपुष्प (प्यारे) का 
ख्याल होगा, तो पुष्प (प्यारा) हो जायगा, और 
यदि चञ्चल बुलबुल हो जायगा ।” स्मरण रहे कि 
दुःखों का स्याल करनेवाला FF और कष्ड अपने 


ऊपर ले आता है, और सबका शुभचितक स्वयं सब 


है i 


हो जाता 
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प्रत्येक प्रार्थना सुनी जाती है। जो प्रार्थना 
दिल से निकलती है, वहो स्वीकृत होती है । इस 
का तात्पर्य है कि जेसा आपका संकल्प होगा, उस- 
को आपके भोतर का सच्चा बल पुरा कर देगा । 
आपमें वह शक्ति विद्यमान है, जिससे आप देव- 
ताओं को बराबरी कर सकते हैं । देवता फे अर्थ 
प्रकृति को शक्तियों के gi यदि आप वेद के ag- 
सार चले, तो आप देवताओं तक पहुंच सकते हैं । 
आप अपने विश्वास और निश्चय के aaa प्रकृति 
को tat को खींचकर ला सकते हैं। और बरा- 
बरी कर सकते है । किन्तु आपने उन साधनों को 
भुला दिया है। जब तक उन साधनों को आचरण 
में लाते थे, तब तक उस प्रकार के विचार हुदय 
में सचित थे. उस समय aa ही परिणाम निकलते 
थे । किन्तु जब से उन उपायों को छोड़ा, और 
खराब बिचार ने दिल में जगह पकड़ी, रंगत भी 
बदल गयी। जब हिम्दुओं में यह बिचार उत्पन्न 
हुआ: 


SARL नोकर राखो जी, हमको नोकर राखो जी 
में गुलाम, में गुलाम, मैं गुलाम तेरा; 
q दीवान, तू दीवान, तु दीवान मेरा ।” 
ओर हिन्दुओं में एक गुण विशेष यह है 
कि वे सदव सच्चे होते Fi अत: उनकी वह स्वा- 
भाविक सच्चाई उक्त विचार पर लगाई गई, और 
उनका क्योंकि यह हादिक विचार था, इसलिए 
उनकी मनोकामना पुरी हुई। और वे इस तरह से 
बिदेशियों के गुलाम (दास) हो गये । स्पष्ट है कि 


nnn 


जेसा स्याल करोगे, वेसा पाओगे । हमें अपने 
स्यालों को सुधारना चाहिये | बुद्ध भगवन्‌ ने भी 
यही सिखाया है | अक्त: न अपने सम्बन्ध में और न 
किसी अन्य के सम्बन्ध में अपने हृदय में मलिन 
विचारों को आने दो । भोतर और बाहर ईश्वर 
ही ईश्वर को देखो | मोहम्मद साहब के हृदय में 
यह बात समा गई थी. इस कारण उन्होंने 
सिखाया था कि (ला इलाह इल्लिल्ला) “नहीं है 
कुछ सिवाय परमेश्वर के ।” हजरत ईसा मसीह 
की नस-नस में भी यही विचार दौड़ रहा था । 
अतः उन्‍होंने भी यही कहा कि “में और मेरा बाप 
(ईश्वर) एक ही हैं (1 and father are one) ।” 
अब उसको लोग समभे या न समझें; मगर असल 
बात यही है । जब हजरत मौहम्मद साहब के दिल 
में यकीन आ गया, तो उन्होंने कहा कि (अगर सूर्य 
मेरी दाई ओर और चांद मेरी बाई ओर आकर 
धमकाने लगें कि पीछे हुट जाओ, तब भी मैं 
पीछे न हटू गा । एक आदमी जो जंगलों का रहने 
घाशा था, उसके हृदय में इस विश्वास को आग 
भड़क उठो, ओर उसने अरब के मरुस्थल में इस- 
के काले रेत के दानों को भड़काया। बे जरें बारूद 
के Gt बन गये, और यूरोप वा अफ्रीका के 
पश्चिमी सिरे से लेकर एशिया के पूर्वो सिरे तक 
एक शताब्दी के भीतर Ga गए । यह शक्ति है 
आत्मबल की, यह शक्ति है विशवास को, यह शक्ति 


है निश्चय (यकीन) की । इस पर भी कहते हो कि 
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सामान को आवश्यकता हे? सामांमों के Hg | 
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आप स्वयं हो । इस विचार को ब्रह्मविद्या कहते 
हैं । 


जिस प्रकार एक सुन्दर बालक चेवक के 
रोग से बिलकुल कुरूप हो जाता है, और उसकी 
जान पर बन आतो हे. ओर उसको कुछ लाभ 
गाय के थन के लिफ lymph) का टोका लगाने 
से होता है; इसी तरह हिन्दू जाति को अविद्या की 
चेचक निकली है, और वह कुरूप होती जाती है। 
उसका अन्त भी निकट जान पड़ता है; अतः उसको 
भी टीका लगाने को आवश्यकता हे! इस टोके के 
लिए लिफ कहां से aam? यह भी गो के थन 
से लिया जाएगा । गौ के अर्थ उपनिषद्‌ के हैं । 
ओर वह लिफ गौ रुपो उपनिषद्‌ से लिया 
जायगा । मतलब यह है कि ब्रह्मविद्या को उपनि- 
षदों से सीखो, और उस पर आचरण करो, तो 
यह अविद्या कौ चेचक तत्काल अच्छी हो जायगी । 


लोग कहते हैं कि इतिहास पढ़ने से ज्ञात 
होता है कि जो जाति एक बार उन्नति करके 
अवनति को प्राप्त हुई, फिर वह दुबारा उन्नति 
नहीं करती । यह ख्याल तुच्छ है । आपका इति- 
हास क्या है ? वदो एक हजार वर्ष का इतिहास 
और उस पर यह अभिमान । अरे भाई वह तो 
एक युगा का भो पूर्ण इतिहास नहीं है! प्राकृतिक 
विकास का इतिहास देखने से ज्ञात होता है कि कोई 
वस्तु नष्ट नहीं होती, किसी न feat रूप मे वह 


~ 


4 


_ 


विद्यमान रहती है। कहते हैं कि:-- 
'हर शाख रंग आमेजी दर फस्ले-खिजां अंदास्ता ।' 


अर्थः - प्रत्येक ma (टहनी) पतभड़ की ऋतु 
में फली-फूली है। कंसा आइचर्य है ! 


फिर देखो, प्रकृति आपको ama है कि तारे 
पुर्व से पश्चिम को जाते हैं, ओर फिर वहां से पूर्व 
को लोट आते हैं | यही दौर या चक्र हे । इसी 
प्रकार सोभाग्य का तारा पुव से पश्चिम को गया, 
और फिर वहां से पूर्व को लोटा आ रहा है । इति- 
हास इसकी साक्षी देता है । देखो, एक युग था, 
जब भारतवषं का तारा अम्एुदय पर था, वहां से 
पश्चिम को चला, फारस में आया । उसप्तके 
पश्चात्‌ आस्ट्रेलिया आदि की बारी आयो । वहां से 
यूनान पहुंचा । यूनान को छोड़कर रोम गया । 
रोम के बाद स्पेन को बारी अ:ई । फिर इग्लंड 
पर कृपादष्ट हुई । वहाँ से अमेरिका गया । इ 
समय अमेरिका का पश्चिमी भाग कलीफोनिया 
अत्यन्त उन्नति पर है ! वहां से जापान में आया । 
फिर अब कंसे कह सकते हैं कि भारतवर्ष वंचित 


रहेगा, इसकी वारी AT आयेगो ? अवश्य 
आयेगी, अवश्य आयेगी * BART: 
3% 3% ॐ 


SE MN e 
आपकी सारो चिन्ताए feat आंतरिक gd- 
लता के कारण हैं. उस दुर्बलता को दूर कर दो । 
- स्वामी राम 
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नवजोवन पथ. १० फरवरी १६७५ से साभार : 


बया हम में सांस्कतिक चेतना है 


$ नथुनी सिश्र आत्मानन्द की 


हमारी भरतोय संस्कृति आत्मज्ञता की 
चिन्तन-भुमि है। यह बहिमु सो नहीं; अन्तमु खो 
है। इसमें जीवन भोग-प्रधःन नहीं; योगात्मक, 
त्यागात्मक, स्वीकार किया है, हमारे उपनिषद्‌ 
का aaa है-“ईशझावारर्यामदं सर्व॑ यत्किचित 
जगत्यां जगत्‌ तेन त्यक्तेन भुञजीथा मा गृधः कस्य 
स्विद्धनस्‌ i’ 


भारतीय संस्कृति की ag विश्वास पुणं 
धारणा है कि अमर्यादित भोग से पुण्य-क्षय होता 
है और पाप को उभरने का अवसर मिलता है। 
भारतीय संस्कृति में सर्वदा सूजन का ही गीत 
गाया है प्रलय के पीछे भी सदा शिव की ही 
अभिव्यक्ति का निरुपण किया गया हूँ । ज्ञान 
के आदि शास्त्र बेद का स्वर है-'तएसो मा 
उयोतिगमय ।' | 


da ओर सभ्यता में अस्योन्याश्रय 
सम्बन्ध है। सभ्यता शरीर है तो.संस्कृति अ त्मा 
सम्यता आचार है तो संस्कृति विचार, आचार 
ओर विचार का सन्तुलनात्मक anaa, नोद में 
सर्वोदय का सांरक्षण-हमारी भारतीय संस्कृति का 
` मूलाधार है। श्रीमद्‌ भगवद्गीता में कहा गया 
है mnaq सर्व भुतेषु यः पश्यति स पण्डित: 
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अतः सुख दुख, मान अपमान की जेसी अनुभूति 
हम स्थयं करते हैं, बैसो ही भावना सम्पूर्ण 
प्राणिमात्र के लिए रखनी चाहिए। 


पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में बहुत 
बाते होते हुए भी वह मूलत; 
अधिकार-प्रधान, भोग-प्रधान है, उसमें लोग 
प्रधानता देते हैं और दुसरो के सुख को गोण 
रखते हैं। इसलिए, उसका जोर शारीरिक सुखः 
भोग तथा उसके लिए अगणित साधन जुटाने 
की ओर है। भारतीय संस्कृति अनेक बुराइयों 
के होते हुए भी मुख्यतः धर्स-प्रधान, कत्तव्य 
प्रधान, त्याग और तपस्या - प्रवृत्ति - सुलक है। 
विश्द-मानवता एवं दिश्व-सांस्कृति का निर्माण 
तभी सम्भव है जब मनुष्य शारीरिक सुख फा 
साधन जुटाने में उस सीमा तक प्रयत्न न करे 
कि उस प्रयत्न में मानवता की प्राण ज्योति 
हो खो जाय। 


सी अच्छी 


भारतीय desia में afgan maT 
निर्माण की सम्भावना आधिक होने से वह 
बिश - संस्कृति या विश्व मानवता की आधार 
शिला बन सकती है। सम्पूर्ण विश्व में मानव 
संस्कृति अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरी L 


न 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


9 


Too 0. 2... 
re er ree eer my 


उसमें सभी देशों की संस्कृतियों का योग-दान 
है; किन्तु भारतीय संस्क्ृति ने उसे एक निर्दिष्ट 
दिशा एक विशिष्ट इष्टि दी gag है सब 
मूल्यों के ऊपर साधुता, सदाचरण, त्याग और 
तपस्या के मूल्य को वरीयता देने की इष्टि | 
अपने लिए सब जीते हैं किन्तु सबके लिये 
जीने की दृष्टि एक मात्र भारतीय संस्कृति की 
ही देन है। यह मानव में उसकी ge प्रेरणा 
प्रेम को, अहिसा को जगाती है । 'छामायनी' 

महाकाव्य सें श्रद्धा मनु से कहतो है-- 

ओरों क्रो जीने दो मनु, 

जियो और सुख पाबो । 

अपने सुख को विस्तृत करके, 

जग को सुखी बनाओ ॥ 
यूरोपीय संस्क्रि देहिक प्रवृत्ति-प्रध/न 
शारीरिक सुख-प्रदान सांस्कृति है। वह gmat 
को बढ़ाने और उनकी gla करने का मागं 
प्रशस्त करता है । फिर एक तृष्या अनेक ठृष्णाओं 
को जन्म देती है और इस प्रकार अगणित 
TUN हमारा जोवन-रस चूसतौ रहती हैं। 
आज को सांस्क्रति में जड़ प्रकृति के नियमों 
को खोज होती. और मनुष्य की बौद्धिक शक्ति 
बस्तुएं उत्पन्न करने के साधनों ओर संहारक 
शस्त्रास्त्रों की खोज आर निर्माण में प्रयुक्त 
होती ai इसके विपरीत हमारी भारतीय 
संस्कृति क्रो प्रवृत्ति प्रधानतः आध्यात्मिक नियमों 
के अनुसन्धान की ओर उन्मुख रही है। संस्कृत 


का एक नोति श्लोक है -- 


“भोगा न भुक्ता: वयमेय भुक्ता; । 

तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा ॥” 
श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है-- 

“वासांति जीर्णानि यथा fagia; 

नवनि गृह्णाति नरोपराणि। 

तथा शरोराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि- 

संयति नवानि देहो ॥” 


राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है-- 
“मारतोय संस्कृत में सम्मिश्रण की परम्परा भी 
स्वभावतः स्वदेशी ढंग को हो है जिसमें संस्कृति का 
उदित स्यात घुनिश्चित है, वह उस अमेरिकन ढंग 
की नहीं है जिसमें एक प्रधान और saamat 
cinia शेष संस्कृतियों को अपने में आत्मसात्‌ कर 
लेती है और जिसका लक्ष्य उनमें एकरूपता स्था- 
वित करने क्री ओर न होकर कृत्रिम भौर aag 
एकता स्थापित करने कौ ओर होता है। 


एक समय एक जापानो सज्जन के प्रइन के 
उत्तर में गांधी जी ने कहा था “यदि आप भारत 
के अन्तरंग को देखना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा 
कि आप बड़े शहरों पर नजर न डाले । यहां के 
बड़े शहर तो पश्चिम को नकल है, गांवों में सही 
भारतीय संस्कृति आच्छादित है । नगर तो 
विदेशियों के बनाए हुये gi" 


जिस तरह गगा नदी में कई सहायक नदियाँ 
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आकर मिलतो हैं। उसी तरह भारत की संस्कृति--- 
गंगा में अनेक संस्कृति रूपो सहायक मदियां आ- 
कर मिलतो हैं। इन सबका सावभौम सन्देश हमारे 
लिये यहो हो सकता है कि हम दुनिया को अपनाए? 
, और किसी को भो अपना शत्रु न समझे । 


पश्चिमी संस्कृति निरंकुश है. भारतीय संस्कृति 
संयम-प्रधान है। इनका मतलब यह कदापि नहीं है 
कि हम एकान्तिक हो oa या कोई दीवार अपने 
चतुदिक्‌ खड़ो कर लें । किन्तु इतना तो जोरदार 
शब्दों सें कहा जा सकता है कि अपनी संस्कृति के 
सम्यक्‌, समादेर ओरश्रंगीकरण के बाद हीं दूसरी 
संस्कृतियों का समादर करना चाहिये । हम लोग 
अपनी संस्कृति को प्रायः भूल ही गए हैं। हमारा 
प्रथम उद्देश्य निश्चित रूप से अपनी प्राचीनता को 
पुनर्जीवित करना है । हिन्दू संस्कृति में बोद्ध संस्कृति 
का अवश्य समावेश होता है क्योंकि बुद्ध स्वयं एक 
भारतोय थे । वे केवल भारतीय ही नहीं थे बल्कि 
हिन्दुओं में एक हिन्दू भी थे प्राचीन agla में जो 
कुछ उदात्त ओर स्थायी है, उसी को पुनर्जीवित 
करना चाहते थे । भगवान्‌ बुद्ध ने मंत्री, करुणा और 
कल्याण इस त्रिपुटी का स्वयं अनुभव किया । 


महात्मा गाँधी आचार को प्रधानता देते थे । 
जिस विचार को आचार में नहों ला सकते, उसे 
वे बहुत गोण समझते थे । वे सही अर्थ में कर्मयोगी 
थे । सादा जोवन ओर उच्च बिचार हमारे भारतीय 
ऋषियों का आदर्श रहा है । मनुस्मृति का इलोक 


—— 


“UAE श प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां 

सर्वं मानवाः ।॥। 

जो भारत एक समयसंसार का जगद्गुरु 
बनकर आध्यात्मिक मार्गदर्शन देत! था, वह आज 
पश्चिमी सभ्यता को चकाचोंध में अपनी पुरातन 
गरिमा को भूलकर नकलची बनता जा रहा है । 
भारत के मेधावी छात्र आज अमेरिका, यूरोप के 
में उच्च-शिक्षा के लिये भौ जाते हूँ और वहां के 
रहन-सहन, आचार-विचार में अपनी भारतीयता 
को भुल जाते हैं | एक ग्रंग्रेज विचारक ने भारत के 
लोगों को हंसी उड़ाते हुये यहां तक कह्‌ डाला था-- 
“भारत के लोग स्याही सोसता का काम करते हैं। 
जिस प्रकार स्याही सोसता मुल लिखाबट को छोड़ 
कर ऊपर को स्याही सोख लेता है उसी प्रकार 
भारत के लोग पश्चिमी सभ्यता, सांस्कृति की वास्त- 
विकता से दूर केवल ऊपरी ठाठ-बाट को ग्रहण कर 
लेते हैं ।” स्व‘ प्रो, मनोरंजन प्रसाद जीं ने अपनी 
एक 'पंरोडी' (हास्य-पूर्ण कविता) में लिखा है - 

“इस देश को है दीन बन्धो! 

आप अब अपनाइये | 

भगवान भारत वर्ष को 

फिर सभ्य भूमि बनाइये । 

अब ag घड़ी आवे प्रभु, 

सबको घड़ी हो चेन हो। 

कर में लचीला केम हो. 
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पाकिट में फाउंटेन पेन ही ॥ 

गौरांगिनी भाषा रहे, 

इ गलंड के स्कालर रहें ॥ 

हो सूट में झोभित बदन, 

टाई रहे कालर रहें ! 

gla qaga qe धर, 

चरमा सुशोभित नेन हों । 

भगवान्‌ भारतवर्ष के सब 

लोग जेंटल मंन हों 1” 

पश्चिमी वेश भूषा और रहन-सहन तथा 
आचार faare को बिना समके नकल करना हमारे 
लिए उपहासास्पद होगा । भारतीय संस्कृति हो 
हमारा जीबन दीप है । सरल जीबन ओर उच्च 
विचार के आदर्श को हमें यथार्थ में परिणत करना 
चाहिए । उच्च विचार को खो बेठने का खतरा 
कदापि मोल नहीं लेना चाहिये । अन्य संस्कृतियो में 
जो उत्तम बातें हों, उन्हें अवश्य ग्रहण कर लेता 
चाहिये । किन्तु अपनी भारतीय संस्कृति को सदा 
हृदय से अपनाये रहना चाहिये । ्रीमद्भगवद्‌ः 
गीता को पंक्ति है-- 

aga निधन श्रेयः, पर धर्मा भयावहः 

एक कवि ने ठीक ही कहा है - 

“जिसको न निज गौरव तथा 

निज देश का अभिमान है । 

वह नर नहीं है पशु निरा है, 

और मृतक समान है U 


भूतपूर्व राष्ट्र-कवि स्वर्गीय श्री मैथिली शरण 
गुप्त जी ने भारत-भा रती में लिखा हैं - 
“आये नहीं थे स्वप्न में भो 
जो किसी के ध्यान में । 
वे प्रश्‍न पहले हल हुये थे 
एक हिन्दुस्तान में । 
सिद्धान्त मानव जाति के 
जो fasa में वितरित हुए । 
बस, भारतीय तपोंवनों में 
वे प्रथम निश्चित हुये ॥ 
हम बाह्य उन्नति पर कभी 
मरते न थे संसार में । 
बस मग्न थे अन्तर्जगत 
के अमृत-पारावार में ॥ 
विख्यात जीबन व्रत हमारा 
लोक-हित एकान्त था । 
'आत्मा अमर है, देश नश्वर' 
ag अटल सिद्धान्त ar” 
अतः हमें अपनो प्राचीन गौरव गरिमा को 
कदापि भूलना नहीं च.हिये ! हमें घतत शठं 
रहना चाहिये कि आधुनिकता की नकल करनं मं 
कहीं वास्तविकता से दूर न चले जायें । हमारी 
नस-नस में राष्ट्रीय चेतना सांस्कृतिक सतकता 


बनी रहनी चाहिये! हमारे विष्णु पुराण में लिखा 
«qata देवाः किल गीतकानि; 


धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। 
स्वर्गापवर्गस्य च हेतुमुताः ; 
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ " K 


> 
ह 
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५» कण्वाश्रम क्या श्रोर कहां अ. 


# स्वामी ब्रह्मानन्द, 
M.A.L.L.B., L.S.G.D., ऋषिकेश 


परा तथा इन्दिरा के साथ लेखक ने, सम्भवत; सन्‌ १९७१, वीणा के निर्देशन A वर्तमान 
aad (मालख) नदी के'वामतट पर नव निर्मित कण्वाश्रम को देखा । प्रातःकाल ही यशोशर- 
पुर से नहर के किनारे किनारे पंदल चलकर e बजे वहां 7हुंच गये थे। उक्त आश्रम का नाम 
fara है, जिसके सूल में विपुल इतिहास प्रच्छन्न है । आश्रमप्रान्त वारतव में एकान्त, शान्त, मनो- 
रम तथा आकषक है । इसकी शोभा एवं रम्यता सहृदयों के लिये परम दर्शनीय अथ च आंद्धाद- 
कारिणी है। प्राचीनता का योतक होता हुआ भो बर्तमान कण्बाश्रम आधुनिकता से अधिक 
प्रवञ्चित नहीं । पहुंचन के लिये केवल वर्षाकाल को छोड़कर मोटरमार्ग आश्रम प्रांगण तक 


निर्मित है । 


कण्वाश्रस को भोगोलक स्थित के संबन्ध 
में मतेक्य नहीं विबाद चला, और कया हुआ कह 
नहीं सकते क्योंकि mis इसकी स्थित कर्णप्रयाग 
के समोप मानते हैं, ओर कोई बिजनोर मं, किन्तु 
स्वर्गीय धी जगन्मोहनसिह नेगी न स्थान की 
भव्यता तथा सुन्दरता पहिचान कर अपने मन्त्रित्व 
काल में वर्तमान कण्वाश्रम का निर्माण किया तथा 
यथासम्भव आधुनिक सुविधायुक्त बना दिया । 
Wo डाक्टर: के०एम० मुरशी ने अपने प्रबन्धों में 
इसका विशद वर्णन किया है । 


किसी ससय यह प्रदेश लोकोत्तर था जहां 
महारान दुष्यस्त ओरक्काषकन्या शकुप्तला का 
परस्पर आकर्षण एवं परिमाणतः 'गान्धर्ब aag 
हुआ जिसके#लिये agin कण्व ने esa दे दी 


थो-- “तात काश्यपेनेबमभिनन्दितम्‌,_ "दिष्ट्या 
धुमाकुलितरष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुति; 
पतिता । वत्से ! सुशिष्य परिदत्ता विद्येवाऽशोच- 


नौया संवृत्ता ।' इस कालिदास लि'खत तथ्य से 


पुष्ट होती है । 


शकुन्तला कोन थो, दुष्यन्त कोन था, 
सब महाभारत के सम्भवपर्व में अध्याय ६८ से 
७४ तक ज्ञेय है। MAINT पुराण के नवम- 
अध्याय में २० पठनीय है । “वश्वामिप्रात्म- 
नैवाहं त्यक्ता मेनकया । वेदेतंद्‌ भगवान कण्वो 
वौर कि करवास ते ।' दुष्यन्त के कहने पर 
'ओसित्युक्त यथाधर्मं घुपयेमे- शकुस्तलास्‌ । गान्धर्व 
विधिना राजा देशकालबिधानावत्‌ ।' महाभारत 
में दुष्यन्त का परिचय है : “पौरवाणां 2 © 
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दुष्यन्तो नाम वीयंबान्‌ ।” संक्षेप में कह सकते हैं कि 

विश्वामित्र-मेनका को पुत्री शकुस्तशा थो | नवजात 

बालिका को त्यागकर मेनका इन्द्रलोक को ate 

गई । वन के पक्षियों ने आसन्न प्रसुता तथा परि- 

त्यक्ता बच्ची की रक्षा की। पक्षियों का शकुन्त भो 

एक नाम है, सहसा उस ओर कण्वऋषि पहुंच 

गए । दयावश बालिका को अपने आश्रम में ले गये, 
उसका नामकरण शकुन्तला किया, पालन पोषण 
किया और ag प्रियंवदा तथा अनुसूया के साथ 

रहने लगी । सभी समान अवस्था तथा स्वभाव को 

थी fag भाग्य भिन्न थे । उक्त आश्रम का कुलर्पात 

ही कण्ब था । दुष्यन्त इन्द्रप्रस्थ का राजा था । 

मृगया करते हुये उधर आ पहुंचा । महाभारतादि 

में उक्त घटना का तथ्यात्मक कथन है किम्तु महा 

कवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान- 

शाकुन्तलम्‌ में इसो विषय को संशुद्ध, रोचक तया 

अमर कर दिया है। 


कवि ने अपने नाटक का नाम अच्छी प्रकार 
सोच समझकर रखा किन्तु इसका स्पष्टीकरण 
प्रयत्नसाध्य तो है ही ' अभिज्ञान का अर्थ है परि- 
चायक चिह्न, शकुन्तला का कथन कर हो दिया है! 
इन दोनों झल्दों का समास होने पर अभिज्ञान- 
शाकुन्तलम्‌ नाम हो गया, रान्ति से भौ अभिज्ञान 
शकुन्तला कहना अथवा लिखना उचित नहीं यों 
कि यह नारक का बिहेषात्मक नाम है। 


आश्रम से लौटने पर दुष्यन्त ने शकुन्तला 
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को अपनी नामाडित श्रंगुठी दे दी थी स्मारक के | 
रूप में | इसी श्रंगुठी ने scala को निश्चिन्त | 
किया, शकुन्तला. को स्वप्नलोक में पहुंचा या,दुर्वासा | 
को रुष्ट क्रिया और महाराज दुष्यन्त को faen- | 
रण कराया। पतिगृह को जाने के लिए शकटतोर्थ 
में नौका द्वारा पार उतरते समय शकुन्तला कीं | 
अंगुली से निकल कर अंगूठी नल में गिर गई जिसे | 
मत्स्य ने तत्काल उदरसात्‌ कर दिया । देवात | 
विभिन्न मार्गो को पार करती हुई अन्ततः दुष्यन्त 
के पास पहुंचती है जिसको देखते ही वह विक्षुग्ध | 
हो जाता है : न निद्रा है, न क्षुधा है, न प्रमोद हू, | 
न शान्ति, दुःख ही दुःख है, पाश्चात्ताप और | 
चिन्ता मात्र रह गये, शरीर कृश हो गया । 


अन्ततोगत्वा दुष्यन्त का रथ हिमालय को | 
ओर चल दिया और मरीचि ऋषि के आश्रम प्रांत f 
में पहुंच गया । वहां एक झिशु को सिहज्ञावक के | 
साथ खेलते हुए देखा, fag के दाँत गिनते हुए देख | 
कर महाराज दुष्यन्त को महान्‌ आश्चर्य हुआ । | 
बालक के प्रति आकर्षण होने लगा । जेसे ही 
बालक से उसके पिता के सम्बन्ध में जिज्ञासा हुई | 
बसे ही शकुन्तला वहां उपस्थित हो गई किन्तु | | 
उसने कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की, उसके साथ | | 
ga किया गया, आश्वासन अलोक रहा, राज- | 
सभा में अनादर किया; राजा को यह जानकर | 
अत्यन्त अन्तर्दाह हुआ । उसने अपने दोष के लिये | 
क्षमायाचना को परिमाणतः शकुन्तला मान गई । 


कथा को बास्तविकता से पूर्ण कह्पनात्मक 
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स्वरुप प्रद.न करने के लिये कवि ने महान्‌ प्रयास 
किया परिमाणतः विश्व साहित्य में अमरकृति हो 
गयी है । इस न टक को 3 य भाषाओं के माध्यम 
से भी विज्व के विद्वानों ने पढ़ा, सुना और अपनी 
भाषाओं में अनुवाद किया । सार्वजनिक दृष्टि में 
रखते हुए जो कोई कवि, कलाकार, वेज्ञानिक, 
व्यवसायी कार्य करता है बह महन्‌ माना जाता 
है. अमर हो जाता ६है । कालिदास को विशेषता 
इसौ में है कि उसने मानवीय गुणों, "भावों तथा 

„ कार्यो का सरल किन्तु सरस भाषा N प्रकाशन 
fat । 


कबि कालिदास कहां का था, कब हुआ, 


कोई निश्चय नही। किन्तु. अपनी महान्‌ कृतियों' 


! हारा जीवित हैं। कालिदास के सम्बन्ध में सभी 
७ प्रकार को अव्याभव्य कथाओं का जाल'प्रसृत है 
अतः तथ्यता से परिचय नहों हो पाता” है । 
संस्कृत के तोन कालिदास कवि हुए । भोजप्रबच्ध 
के सम्बन्धित कालिदास" अभिज्ञानशाक्'्तलम्‌ का 
'कालिदास। अस्तु; कालिदास का “हिमालय के 
प्रति अत्यधिक आकर्षण था, उनकी प्रायः सभो 
* कृतियों में हिमालय का वर्णन मिलता है। fast 
नदी से हिमालय की ओर, रामगिरी से हिमालय 
की ओर, हर्तिनापुर से हिमालय का वर्णन है । 


"हिमालय प्रदेश” के! प्रति कालिदास का 
अनन्य प्रेम और आकर्षण, था । रघुवंश में fga- 
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“चित्रण, मेघदूत नें अलकापुरी का 


कम्य 
गिरी का वर्णन; कुमारसम्भव में “हिमालय का 
आकर्षण, 
विक्रमोबंशीयम्‌ में हिमप्रान्त का निर्देश; और 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ तो सर्वोत्तम कृति है जिसका 
भाषान्तर adaga भाषाओं में प्राप्त है । संस्कृत 
घाङ मय की पुष्कलता, FAT [तथा प्रवणता | 
अन्यत्र दुलभ है। उपमा कालिदासस्थ' को उक्ति | 
होक प्रसिद्ध है । पद पद पर उपमा सुलभ है। 


` कालिदास के काव्य तथा नाटकों का 
आदर तो सब करते हैं. किन्तु रम्य स्थ्रली की 
वर्तमान देशा को देखकर कप्ट होता हे aafe 
उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। बतंमान 
कण्वाश्रम का. विकास अपेक्षित है। मालिनी के 
प्रसाद से भावर. प्रदेश बहुत उवंर है, फल, शाक, 
भाजियों की कमी नहों किन्तु aa को प्रचुरता 
होते पर भी उसका उचितःउपयोग नहीं होता है। 
सावंजनिक कूल (नहर) का दुरुपयोग करते हैं 
परिणामतः भाबर में लोग अर्धविषाक्त जलपान 
करते हैं जिसे जानते so भो कोई अवरोध नहीं। 


ह XX 


"दिव्य ` बाशी 
जो पुरुष सम्पूर्ण कामट्राओं को त्याग कर 
ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित 
हुआ विचरता है । वही mfa को प्राप्त | 


होता है | ` ~ कृष्ण nE | 
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तत्त्वचिन्तना 


दर्शनशास्त्र का स्वरूप 


मानव एक विवेकशील प्राणी है (Man is 
rational animal) ag प्रत्येक कार्य को faar- 
पुर्वक करता है । मनुष्य और पशु में यही अन्तर 
है कि पशु को प्रवृत्ति अधिवेकपूर्ण होती है, किन्तु 
मनुष्य की विवेकपुर्ण । यही कारण है कि यदि कोई 
मनुष्य अविवेकपुवक कार्य करता है, तो उसे केवल 
नाममात्रं का मनुष्य कहा नाता है, वास्तव Ñ 
नहीं । मनुष्य की gat स्वाभाविक विचारशक्ति 
का नाम हो दर्शन है । “दृश्यतेब्नेन तहदर्शनम्‌” इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप 
देखा जाय, उसे दर्शन कहा जाता है। यह संसार 
कया है ? इसका कोई रचियता है या नहीं? आत्मा 
का स्वरूप क्‍या है? बह इश्यमान स्थूल शरौर 
आदि से भिन्न हे या अभिन्न ? इत्यादि प्रहनों का 
समाधान करना दर्शनशास्त्र का काम है। शास्त्र 
शब्द 'शासु अनुशिष्टो' अथवा “संभु स्तुतो” इस 
धातु से करण अथं में oq प्रत्यय करने लै 
बनता है । शासन अर्थ में शास्त्र शब्द का प्रयोग 
धर्मशास्त्र, नौति्ञास्त्र आदि के लिए किया जाता 
है, परन्तु शंसन अर्थ में शास्प्र शब्द का प्रयोग उस 
शास्त्र के लिए किया जाता है, जो वस्तु-तत्व का 
वणंम करता हो । धर्मशास्त्र कतंव्य-अकतंव्य का 
वर्णन करते के कारण पुरुषतनत्र है; परन्तु दर्शन- 
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शास्त्र वस्तुस्वर्प का प्रतिपादन करने के कार 
वस्तुतन्त्र हे । इस प्रकार यहां वस्तुतत्व के प्रति 


रीत पाश्चात्य दर्शन का वाचक जो 'फिलासफी | 
शब्द है उसका अर्थ है ज्ञान-प्रेम । क्योंकि य i 
शब्द “फलास' (Philos), जिसका अर्थ है प्रेम य 
अनुराग, तथा 'सोफिया' (Sophia) जिसका अर्थ 
है ज्ञान, के संयोग से बनता हे । | 
इस प्रकार दर्शन तथा फिलासफी झाब्दों क॑ 
व्युत्पत्ति से हो हमें भारतीय तया योरोपंय इष्टि 
कोणों की भिन्नता स्पष्टतया प्रतीत होतो है । यहा 
दर्शन कैवल ज्ञान का प्रेम या विद्यानुराग ही नही | 
है, अपितु तत्व-साक्षात्कार रूप है । यहां ma- | 
मीमांसा दर्शन का साधन है, साध्य नहीं । साध्य || 
है-तत्वमोमांसा, जिसके लिये प्रमाणों की मीमांसा | 
को आवश्यकता है और जिसके जानने पर | | 
जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो सकता है अर्थात्‌ दुःख क | | 
आत्यन्तिक निवृत्ति हो सकती है। आत्मा या ब्रह्म | 
ही परमतत्व हैं, जिसके साक्षात्कार के लिए सभी| | 
दर्शन उपाय करते हैं। इस प्रकार यहाँ दर्शन का 
प्रारम्भ आध्यात्मिक इष्टि से होता है। 


सत्‌ की व्याख्या करने में भारतीय दार्गनको | 
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के विषय की अपेक्षा विषयी आत्मा की ओर अधिक 
ध्यान दिया जाता है। आत्मा को अनात्मा से पृथक 
करके जानना ही दार्शनिकों का मुख्य कार्य है । 
इसी कारण आत्मा को जानो' (आत्मानं बिद्धि) 
यही भारतीय दर्शन का मूल मन्त्र रहा है। 


इस प्रकार दर्शन के ऊपर संक्षेप में सूक्ष्म 
दृष्टिपात कर चुकग पर यह कहा जा सकता है 
कि प्राचीन भारतीय ऋषि-मुनियों ने अपनो fasa- 
दृष्ट से जिस तत्व का साक्षात्कार किया, उसी को 
दर्शन शब्द से कहा गया । यहां पर यह प्रश्‍न हों 
सकता है कि यदि दर्शन का अर्थ साक्षात्कार है, 
तो विभिन्न दर्शनों में जो मतभेद है, उसका कारण 
क्या है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में यही कहा जा 
सकता है कि अनन्तधर्मात्मक बस्तु को विभिन्न 
ऋषि-मुनियों ने अपनी अपनी दृष्टि से देखने का 
प्रयत्त किया और तदनुसार ही उसका प्रतिपादन 
भी किया । अतः यदि हम दर्शत शब्द के अर्थ को 
भावात्मक साक्षात्कार के रूप में ही ग्रहण करें, 
तो उपयुक्त प्रशन क्रा अनायास समाधान हो 
सकता है । क्योंकि विभिन्न ऋषियों ने अपने-अपने 
दृष्टिकोणों के अनुसार वस्तु के स्वरूप को जान- 
कर उसी का बार-बार चिन्तन और मनन. किया 
तथा इसके फलस्वरूप उन्हें अपनी भावना के अनुः 
सार वस्तुका दर्शन हुआ। यही भारतीय दर्शन 
का आन्तरिक रहस्य है। 


इसके विपरीत पाश्चात्य दर्शन का उद्देश्य 
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केवल मानसिक कोतूहल की निवृत्ति है। जसा कि 
उपर बतलाया जा चुका है कि 'फिलासफी' का 
अर्थ विद्यानुराग है । आधुनिक पाइचात्यदईनि के 
जन्मदाता देकातें का कथन है कि दर्शन का 
प्रारम्भ संशय से होता है-- (Philosophy be- 
gins in Wonder) । वस्तु के यथार्थ स्वरूप को 
जानने के लिए सर्वप्रथम वे सभी वस्तुओं ओर 
विचारों के अस्तित्व पर ही सन्देह प्रकट करते 
हैं| संदेह से हीं वह मानसिक उत्कण्ठा भी निवृत्त 
करते हूँ। वे इस बात को नहीं बतलाते हैं कि 
जीवन में दर्शन का क्या मूल्य है, जीवन और 
दर्शन का कया सम्बन्ध है ? 


इसके विपरीत भारतीय दर्शन का जीवन 
से घनिष्ठ सम्बन्ध हे । समस्त भारतीय दशंन 
का लक्ष्य सांसारिक दुःखों की आत्यान्तिक 
निवृत्ति अर्थात मुक्त है । इस संसार में प्रत्येक 
प्राणो आध्यात्मिक, आधिभौतिक, और आधिः 
देविक, इन तीन दुःखों से पीड़ित हैं । अतः उक्त 
दुःखों की निवृत्ति का उपाय बतलाना ही. दशंत 
शास्त्र का मुख्य लक्ष्य है । दुःख, दुःख का कारण, 
मोक्ष तथा मोक्ष का हेतु खोजकर उसका. प्रतिः 
पादन' करना दर्शनशास्त्र का कार्य है । जिस 
प्रकार चिकित्साशास्त्र में रोग, रोगहेतु, आरोग्य 
ओर भंषज-इन चार तत्वों का प्रतिपादन होता 
है, उसी प्रकार दर्शनशासत्र में भी उक्त चार 
बातों का पता लगाना आवश्यक होता है। 


1 


Re 


इ 
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भाक्त को महिमा से कोन अनभिज्ञ है ? स्वयं 
भगवान को भी भक्त ही प्यारी है । श्रीरामर्चारत- 
मानस के उत्तरकांड में ज्ञान को कृपाण को धार 
कहा है और ales करने जन्मकरण रुपो संसार की 
अज्ञानता बिना अधिक परिश्रम किये नष्ट हो 


: जातो है । इसीलिए हरिभक्त मुक्ति का निरादर कर 


भक्ति में आरढ़ होते हैं । जिनके हृदय में रामभक्त 
रुपी सुन्दर चिन्तामणि का निवास हो जाता है, 
वहाँ निरन्तर परम प्रकाश रहता है । यही मानो 
प्रभु प्राप्ति का सुगम उपाय है । गोस्वामी जी के 
शब्दों में: — 
सद्गुरु वैद वचन विश्वासा,:संजय यह न विषय के 
आसा । 
रघुपति भगति संजीवन मुरी, अनुपान agamia 
पुरी i 
राम भगति चिन्तामणि सुन्दर, बसई गरुड़ जाके 
उर AAT | 


परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चहिअ 
र _ दिया घृत बाती । 


प्रभु की भक्ति संजीवनी ast है । 'सद्गुरु रुपी 
वैद्य के बचनों में विश्वास करके श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि 


FS 


aE 


अ 


नवधा 


HN 


\ # परमपुज्य श्री स्वामी 
सारशब्दानन्द जी महाराज 


के अनुपात द्वारा यह जीवनमरण के रोगों से बिमुक्त 
हो जाता है ऐसी सुगम और परमसुख बेने वाली 
ईश भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा ? 
जो हरिभक्त को छोड़कर दूसरे उपायों द्वारा सुख 
चाहते है, वे मुखं और जड़-बुद्धि बिना जहाज के 
तैर कर महासागर से पार जाना चाहते हैं । भक्ति 
को महिमा से ग्रन्थ के ग्रन्थ भरै पड़े हैं। भक्ति का 
साधारण अर्थ है भय से मुक्ति । बात भी सच है, 
जिसके ऊपर इष्ट देव का कृपा हस्त होगा, फिर 
उसे भय काहे का ? हमारे सद्झास्त्रों में भक्ति के 
आचार्यो ने भक्ति के भाव चार बताए हैं । १-दास्य 
भाव, २-बात्सल्य भाव, ३-सस्य भाव और ४-मधुर 


भाव । 


नवधा भक्ति थी रामचरितमानस का वह 
परम विख्यात प्रसंग है, जिसमें भगवान्‌ श्रो रामजी 
के श्रीमुख से मतंगऋषि को शिष्या शबरी के प्रत 
भक्तित्व और प्रमु प्राप्ति के & साधनों का निरुपण 
हुआ है । नबंबा भक्ति का प्रसंग यहां से प्रारम्भ 
होता है कि मेरे राम भगवान, जाओ को सद्गति 
प्रदान करते हुए आगे बढ़े । शबरी प्रेममग्न होकर 
प्रभु की प्रतीक्षा कर रहो है भोर चिरकाल से आंखें 
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Me क वाकला का काना या का मामा 


मार्ग को ओर बार बार देखतो हे कि मेरे राम कब 


आयेंगे ? श्री गुरुदेव के वचन स्मरण आते हैं । 
गुरुदेव का वचन था--“तेरी कुटिया में भगवान 
राम स्वरं पधारेंगे ॥” इतने में क्या देखा कि 
अन्तर्यामी भगवान राम उस तत्ववेत्ता मतंगऋषि 
का वचन पूरा करने के लिए शबरी के आश्रम के 
निकट आये । गोस्बामो तुलसीदास जो ने 
सुन्दर इश्य का वर्णन श्री रामचरितमानस के 
अरण्य-काण्ड में इन शब्दों में किया है-- 


ताहि देई गति राम उदारा 
शबरों के आश्रम पगु धारा । 

शबरो देखि राम गृह आये, 
मुनि के वचन समुकि जिय भाये । 
सरसिज लोचन बाहुविशाला, 
जटामुकुट शिर उर वनमाला । 
इयाम ओर सुन्दर दोऊ भाई, 
शबरी परी चरण लपटाई ॥ 

प्रेम मगन मुख वचन त आया, 

पुनि पुनि पद सरोज शिर नावा। 
सादर जल लेई चरण पारे, 
पुनि सुन्दर आसन बैठारे ॥ 


कन्द मुल फल सुरस अति, दिये राम कहुं आनि । 
प्रेम सहित प्रभु खावऊ-बारहि बार बखानि u 
पानि जोरि आगे भई ठाड़ी, 
प्रभुहि विलोकि प्रीतो उर बाढो। 
कहि विधि भस्तुति करड तुम्हारी, 
अघम जाति मैं जड़ मति भारी ॥ 
अधम ते अधम अधम ata नारो, 
तिन महेँ में मति मन्द गवारी । 
कहु रघुपति सुन्‌ भामिनी बाता, 
मानऊ एक भक्ति कर नाता ॥ 
'जांति - पांति कुल धर्म बड़ाई, 


स वान का मनोहर सगुण स्वरुप है A कमल Ay 


धन बल परिजन गुण चतुराई । 
भक्ति हीन नर सोहत केसे, 
बिनु अल घारिद देखिय जसे ॥ 
नवधा भक्ति weg तोहि पाहि, 
सावधान सुनु धरु मनमाहीं n 


लम्बी भुजाए, जयमुकुट और गले सें चनमा 
पहिने हैं । श्याम और गोर दोनों भाईयों को | 
कर प्रेममग्ता शबरी प्रभु के चरणों से लिपट गई 
प्रम में मग्न होने से कण्ठ गद्गद्‌ हुआ और 
उच्चारण नहीं होते बह बार बार चरण क 
पर शीश नवाती है । फिर पवित्र जल लेकर भा 
के सुन्दर चरण धोकर चरणामृत लिया तथा aia 
आसन पर बिठाया । वन के कन्दमुल फल जो मधु 
रस से युक्‍त थे, भगवान राम को भेद किए. far 
को दशरथनन्दन सर्यादा पुरुषोत्तम प्रेसमग्त होक 
खाने लगे और प्रश गा करने लगे कि ये बेर बह 
मधुर हैं । चाहे वे जसे भी थे “सुर सागर”गर 
में यह लिखा है- 
वे बेर थे जुठे शबरी के 

पण्डित राधेश्याम जी लिखते हैं 
हम भो कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम ओर आ 
में है । तात्पर्य यह है।क भगवान प्रेममय थे ait 
प्रम राममग्न था । इसके पश्चात भगवान । 
सम्मुख खड हो स्तुति करने लगी । प्रभु अत. 
याभी को देख प्रीति बढने लगी ! हे प्रभु ! सें अर्धा 
स्त्री जाति हूँ, आपकी महिमा केसे वर्णन करू 
क्योंकि में नीच जाति तथा मन्दमति हुं । सबसे तौ 
नारी है और उन नीचों में फिर a ओर भी तीः 
हूं तथा मन्ढमति, गंवार हूँ ।” यह सुनकर भगवा 
से रहा न गथा, हृदय भर आया कि अपने को 7] 
सीच क्‍यों कहती है ? भला पुन्न को पता 5 i 
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में राजा का पुत्र हूं? सेवक को पता नहीं कि में 
भगवान का सेवक हूँ ? अपने को अनजान नीच 
ही जानता है, पिता-पुत्र की सूल को, स्वामी सेवक 
की भूल अमूल में दशति हें । जो सेवक मान नहीं 
चाहता और जो पुत्र पिता क ध्यान में लीन है, 
उसे घर की मालिको की आवश्यक्ता नहीं । ऐसे 
सपूत सेवक को तत्व का उपदेश दिया जाता है-- 
कह रघुपति ga भामिनी बाता 
मानऊ एक भवित कर नाता ॥ 
रघुनाथ जी बोले -“प्यारी शबरी ! में तो एक 
भक्ति का नाता मानता हुँ । चाहे कोई उत्तम 
कुल तथा वर्ण का हो ओर उसे संधार को मान, 
प्रतिष्ठा, बल, चातुर्य, धन आदि प्राप्त हो, परन्तु 
भक्ति से हीन ag पुरुष अथउा जीव कसा है जसे 
जल बिन बादल होते हैं । अज्ञानी उनको ही बादल 
कहते हैं, परन्तु वे बिना वर्षा के चले जाते हैं तो 
अपनी नन्दा करषाते हैं । ऐसे ही. agya 
नोव ज्ञान-दृष्टि से निन्दा करने योग्य है- 
जिन हरिशक्ति हृदय नहीं आनो, 
जीवित शब समान ते प्राणी । 


चे जोव जो भक्ति से होन हैं, वे जीवित मो मृतक 


हैं। मृतक को घरवाले घर नहीं रखते, निक्राल कर 
जला देते हैं । उसी प्रकार भक्षितवान्‌ प्रेमौजनों में 
भक्तिहीन पुरुष मृतक के समान है। गुरुपुख उन- 
को संगत ही नहीं करते। TA कबीर जी का 
कथन है-- 

tag साधु का एक मत जीबित हो को खाएं । 

भावहीन मृतक दशा ताक निकटन जाए '। 
साधु नाम जागृत पुरुष, maaa, भाक्तिपरायण 
का है। वह और शेर एक मत के है । दोनों जौषित 
"त खाते हैं, मृतक के समोप नहीं जाते। जो साव 


१७ 


“-+++_+...-. हा 


भक्ति से होन हैं, वे उनकी दृष्टि में मृतक के 
समान हैं। मृतक को नहीं खाते अर्थात्‌ जीवित 
से ज्ञान-गोष्ठी ओर प्रेम करते हैं । प्रभु राम बोले- 
“शबरी ? में तुझे नो प्रकार की माक्ति सुनाता 
हूं । तु सावधान होकर सुन और उसे मन में धारण 
कर ले।” 
प्रथम भक्ति : सत्संग - 

प्रथम भक्ति सन्तन कर संगा, 

दुसरी रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
प्रथम भक्ति साधुजनों की सगत करना है । यहां 
भक्ति कितो साधन विशेष का नाम नहीं, परन्तु इस 
बात का पता करना होगा कि कौन से सन्त का संग 
करना है? सन्त किसे कहते है जितसे दूसरी भक्ति 
प्राप्त हो सके ? वह है मेरी कथा सुनाने वाले का 
नाम सन्त है । AA 

मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, 

राम ते अधिक रामकर दासा । 

राम सिन्धु घन सज्जन धीरा, 

चन्दन तर हरि, सन्त समीरा । 

सक्कर फल हरि भक्ति सुहाई, 

सो बिनु सन्त न काहू पाई । 
काकभुशुण्डि गरुड़जी को कहते हैं कि मेरे मन में 
ऐसा विश्वास है कि राम से भी बड़ा राम का दामन 
होता है । क्योंकि रामरुपो सागर में जो भाष उठती 
है, वही मेव सन्तजन है, जिनकी उत्पत्ति रामरुपी 
सागर से हुई है वही धोर पुरुष सन्त कहलाते हैं । 
यहां कपड़े रंगने का नाम साधु नहीं है, कर्तव्य 
करने बालेका ही नाम साधु है रे ¥ at 
चन्दन वक्ष है और सन्तमन समीर (वायु) चन्दन 
रूपी राम = स्पर्श करके दूसरों को भी hese 
करते हैं! इसचिए सबसे अधिक फलदायक भक्ति 
है--जो बिना सन्त के कदापि प्राप्त नहीं होती 
अर्थात्‌ किसी और स्थान से नहीं मिलती । सन्त a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्छ 


बतायेंगे कि राम का निवास कहां है तथा कमे 
मिलता है? इस नवखण्ड शरीर में दशमखण्ड बंद 
पड़ा है, जहां सन्त का आना जाना होता है। वही 
दूसरों को वहां ले जा सकते हैं। जो नौ खण्ड से 
छुट्टी पायेगा बही सन्त के साथ उस .दिव्य राम 
का दान पायेगा । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी भीलनी 
को सवधा भाक्त में प्रथम भाक्त सन्त. की संगत 
पर जोर दे रहे हैं। सन्त का संत करने से व्यापक 
राम को प्राप्ति सहज ही में होती है। पहली भक्ति 
करते ही दूसरी प्राप्त होगी । सन्तजन मेरी कथा 
बार्ता सुनायंगे । 


सो अब विच।रणीय बात यह है कि आज 
के युग में कथा सुनाने वाले भी अनेक यही जानते 
हैं कि कथा सुनकर हो राम मिलेंगे । कथा सुनना 
हो राम का मिलाप ओर राम का रिक्ताना सम- 
भते हैं । वास्तव में कथा सुनाने का अधिकारो 
वही है जों राम को देखता ओर सुनता हुआ राम 
में लौन हे । साक्षर हो निरक्षर को पढा सकता है। 
एक अव्यापक है जिसका वेतन कुछ रुपये है, परन्तु 
लाखों का हिसाब समका देता है । समझने बाले 
को फिर लाख कमो में परिश्रम करना ,पड़ता है, 
तब लखपति बनता है । सद्शास्त्रों ने सन्त ओर 
राम में भेद नहीं माना। दोनों को एक ही कहा 
है । जैसे गुरु अजु नदेवजा का सुखमनि साहिब में 
वाक्य है-- 


सन्त संग अन्सर प्रभु डीठा,. 

नाम प्रभु का लागा मीठा । 
सन्त राम को मिला सकता है, असन्त नहीं 
मिलाता । जो कथा ही कर सकते हैं और cag 


निज घर के भेदी नहीं, वे संसार में जिज्ञासुओं 
को Te बेते हैं ओर स्वयं अज्ञान में रहकर अनेक 


व्यक्तियों को नक्शे दिखाकर देश भ्रमण करवाते 
हैं । नक्शे देख देख कर मन को रिभाना मन्द 
जिज्ञासु का कार्य है । जसे कबर जी का वाक्य 


काए मड तंहि गुरू को जाँ ते wa न जाए । 
आष डूबा चहुं वेद में चेले दिये aga ॥ 


| 


जो स्वयं अभी कागजों की सेर करता है, निधि 
व्यान से शून्य है, श्री कबीर जी तो उसे गाली 
निकालते हैं कि उसने किसी को जितना रास्ता 
बताया, गलत बताया । डाक्टरी की किताबें पढने 
से डाक्टर नहीं बन जाता । व्यावहारिक जीवन 
बनाकर ही डाक्टरी की उपाधि मिलती है । यदि 
पढ़ने से कुछ प्रभाव होत; तो जब किसो के मरन 
को तार आती है तो सबसे पहिले उस समाचार 
को तार लेने वाला कर्मचारी ही सुनता है, परन्तु 
रोते नही हैं। ठोक उसी प्रकार मूनने-ुनाने या 
पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, जब तक कि 
अनन्तबृत्ति करके इस शरीर में उस ज्योतिस्व- 
रूप राम को न देखा जाये । स्वयं देखकर ही 
इसरों को दिखाया जाता है । जसे गुरु ग्रन्थ 
साहिब में कहा है-- 


= yy Wo ७ SFA ८६ /ज आ G l, l U 


gg 


राम नाम रतन कोठरी गढ़ मन्दिर एक लुकानी । 

सत्‌ गुरु मिलें तो खोजिये,मिल ज्योति-र समानी।। 
माधो साधुजन देऊ मिलाये । 

देखत दरश पाप सब नाशे, पवित्र परम पद पाये। 


A g ago 


वास्तविक तत्ववेत्ता महापुरुष आत्मर्दाशयों ने 
विद्या पढ़ने-पढ़।ने से रोका नहीं, परन्तु पढ़ने से 
अहंकार बढ़ता है और घर की खोज का विचार प्‌ः 
उत्पन्न नहीं होता । जैसे मुनीम  साहुकार का षः 
बही खाता हो देखकर भन प्रसन्न कर लेता है। । र्‌ 
हजारों-लाखों का हिसाब करता है; परन्तु उस a: 


WH, A 
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धन का स्वामी साहुकार हो होता है । मुनोम 
जानता बहुत कुछ है, परन्तु स्वामी {नहीं होता । 
श्री गुरु अजु नदेव जी फरमाते हैं-- 
जो प्राणी गोविन्द ध्यावे, 
पढ्या अनपढ्या परम गत पावे । 

जगद्‌ गुरु शंकराचार्य जी के चार शिब्यों. में एक 
निरक्षर तथा सरल स्वभाव का शिष्य पद्मपादा- 
चार्य था जिसको शेष तीन शिष्य अच्छा ने सम- 
भते थे । क्‍योंकि बह निरक्षर थे। वे कहते थे कि 
जब हम यह सुनते हैं कि यह हमारा गुरुभाई है 
तो हमारा अपमान होता है । परन्तु पदमाचार्य 
जी गुरुमुख थे । geet सेवा शुद्ध हृदय से 
करते तथा प्रत्येक प्रकार की आज्ञा मानना, अपने 
हाथों से शरोर की सेवा करना हो अपना जीवन 
समभते थे, गुरुमुति का ध्यान, ganqa में लीन 
रहना ही अपनी समाधि जानते थे । एक दिन 
श्री शंकराचार्य जी गंगा स्तान कर रहे थे जब 
वे स्नान सेवार्थ जल में उतरने लगे। जल का 
प्रवाह देखा तो विचार करने लगे यदि gaaat 
के पवित्र शारीर का जल मेरे शरीर को स्पशं 
करे तो मेरी भक्ति और श्रद्धा नष्ट होती है। नल 
जिधर से आता है यदि gat खड़ा हो जाऊं तो 
जल पहिले मेरे शरोर के साथ स्पर्श कर फिर 
गुरुजी के पवित्र शरोर को लगेगा, ag भी मेरा 
धमं नहीं gat विचार में थे कि अकस्मात कमल 
पत्र को देखकर कहा-“ बह न जाना मेरे 
भार को सम्भालना।” यह कहर पत्ते पर 
खड़ हो गये और गुरुदेब को स्नान करने लगा 
गये । तब इसरों ने देखा कि इसने यह सिद्धि 
केसे प्राप्त कर ली । उनके मन में दब उमड़ 
पडा । इतने में आचार्य जीं की दृष्टि उन पर 
पड़ी कि पद्मपादाच्चार्य ध्यानमग्न हो सेवा कर 
te तब प्रसन्न होकर वरदान दिया और 

R तब से पदूमपादाचार्य के नम से पुकारने 


लगे । ब्रह्मविद्या का दान देकर बन्द frang 
खोल दिये । यह संक्षिप्त कथा है । भावार्थ az 
है कि आनने वाले का नाम सन्त है जिसको गुरु 
कृपा से ऐसी दृष्टि प्राप्त है चाहे वह जैसा भो है 
वह सन्त ही है । सो ऐसे साधुजनों की महिमा 
ओर भी अनेक रूपों में झास्त्रो ने बखानी है । 
यहां महाप्रभु राम भी ऐसे सन्तों का संग करने 
के लिए कह रहे हैं। 
हितीय भक्ति; हरि कथा में प्रीति 

सन्त वह है जो अपने लोक में रहता हुआ इस 
मृत्युलोक में से अमरलोक तक जीवों को ले 
जाता है । वह सन्त साधना में पूर्ण है । बाहर 
से वृत्तयों को समेटकर अन्तर्देश में लीन है और 
प्रभुराभ के सत्य स्वरूप में सदा स्थित है । ऐसे 
दयावान्‌ साधु को संगत और उनसे अपने स्वरूप 
की खोज फरने का नाम हो प्रथम भक्ति है । 

aa दूसरी भक्ति ओर पहली भक्ति में कोई 
बिशेष अन्तर नहीं क्योंकि दूसरी भक्ति भी ऐलै 
सन्त से मेरी कथा प्रसंग के रूप में मिलेगी। उन 
से मेरे गुण और मेरे तक पहुँचने का मागं qaal 
है । बस ऐसे सन्त कों मिलने का फल यही है कि 
मेरो प्राप्ति हो और कामना का त्याग हो । 
केबल तत्ववेत्ता पुरुष को मिलने का यही सिद्धांत 
है कि बिछुड़ा हुआ जीव राम में लीन हो जाए । 
ऐसे सन्त को महिमा वेअन्त है जो अनात्म पदार्यो 

से जोव के बन्धन छुड़ाकर एक रस आत्मा म॑ लगा 
देते है। तया जड़-चेतन का निर्णय करके दोनों 
बस्तुओं को जिज्ञासुओं के सामने रल देते हैं कि यह 
araia है भोर यह अविनाशी है। अब जैसा जी 

चाहे उस पर विश्वास करो और फिर ग्रहण_ क्र ] 
लो । तब ag जीव पूर्ण जिज्ञासु बनकर अपन gt | 
स्वरूप अर्थात मेरे चरणों में लीन रहता है । इस 

प्रकार द्वितीय भक्ति का निरूषण पुरा होता a! 

# * s 
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'। गीत । 


— बलदेव राज “ara” — 


गीत अगर मिलता न मुके सारे आंसू धोने वाला - 
3 मेरो गली-गली में, वेश्या बनकर जाया करती ॥ 
रह रह उठता ददं हृदय का, 
पीड़ा को ज्वाला जल जातो! 
धूमकेतु सिर पर मंडराता, 
जाग फो मरी बात न भाती ! 
गीत अगर धीरज नहीं देतें शूल भरी इस विश्व डगर पर-- 
धुल धूसरित काया मेरो पग-पग पर भरमाया करतो ॥ --१ 
मन्वन्तर तक fat न अन्तर, 
SAT मन्तर काम न आये | 
अन्तर कै पट खुले न खोले, 
प्राण निरन्तर पास न आये ! 


गीत अगर ये साथ न देते सांसों के अनजान सफर में - 
जग भएं के गम कलम बेचारी किस सरगम पर गाथा करती ॥-२ 
प्रम अन्ध है रुप बधिर है, 
ज्ञान खड़ा सिरहाने रोता ! 
कल को बीती बात न लौटी, 
समय अश्च को माल पिरोत्ता ! 


~ 


गोत अगर रखने नहीं देते अपनी गोदी में सर सेरा-- 
मरघट की खामोश उदासी मुक्त पर नित छा जाया करतो — 3 
पण्डित, मोमिन पादरियों ने 

तप तप कर यह सार निकाला ! 

“ प्रेस पाठ के अक्षर ढाई ” 

पढ़े बिना wet मिले उजाला ! 

गीत अगर चातक की पीड़ा बादल जल तक भेज न पाते 
सचमुच धरती बिना qa के प्यासी ही मर जाया करतो ॥ --४ 
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The Relevance Of Swami 
Rama Tirha’s Message 
Today 


By 


(DR. HIRA LALL CHOPRA, M.A. D.Litt Calcutta University ) 


( Contd. from last issue ) 


Spiritualised 
Politics. 


Rama Tirtha urged for the resuscia- 


tion of the ancient glory of India. His bel- 


freedom could 


ief was that political 
be achieved for the country if the Vedantic 
teaching of love, self-sacrifice and fearless- 
ness are put into practice. Greeks, Modes, 
Sassanians and Scythians could not gain the 
control of the country as religion then was 
actually lived and not only professed. To- 
day we gained our freedom due to the self- 
them- 


sacrifice of the few, who martyred 


selves for an ideal They considered themselves 
to be the denizons of the whole vast country 
of India and not of one state or the other 
Watertight compartmentalism which has ent- 
‘eee oa into our thinking after the achievement 
of independence is creating new dangers, 


_ daily mundane life. 
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oating into the vitals and jeopardising our 
very freedom. Corruption is rampant from 
top to bottom and selfishness is the order of 
the day. Spiritualism and religion find no 
place in the modern set-up. The~ religious 
ideas of fraternity, cooperation and fellow- 
conspiciously absent from our 
Practical Vedanta made 


feelling are 


people strong and they could resist successfully 
the onslaughts of Phoonicians, Egyptians, 
Sassanians, Romans and the Greeks. When 
Vedanta as a religion was at its lowest odd, 
even an ordinary brigand like Mahmud of 
Ghazni could plunder India 17 times. Asa 
matter of fact, it was not the religion which 
was responsible for the decline of the coun- 
try as European and other historians make 
us to believe, but on the contrary, it was 
the lack of it. As Rama Tirtha puts it ina 


i ७ tri 
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= if theseven-fold Principles of fearle- 
Ssness, work, self - sacrifice, self-forgetfulness, 
universal love, cheerfulness and self-reliance 
are Observed Teligiously, there was success 
in store for the individuals and the groups. 
To the problem of population, Swamiji pre- 
scribed self-restraint and purity. The incor- 
poration of mora] values in our life could 
Save the Country from confusion ` and 


despair. 


Nationalism Of 
Swami Rama Tirtha 


Atthe time of the Lahore Session of 
the Indian Nationa] Congress of 1893, Rama 
then as a Student, was least impressed by the 
rhetorical oratory of the President-elect. Dada 
Bhoy Naraoji. Should we conclude from it 
that'he had no patriotic fervour? Least of it. 
As a student anda teacher, he devoted him- 
self Ceaselessly to his work and debbled not 
in „politics: While jn America (1902-1904) 
VG. Joshi, a Maratha from Poona, who 
acted as his secretary in San Fransisco, 


for the country and more Particularly on the 
lines ‘of Tilak School of Politics. Rama 
believed in pure nationalism, In his lecture 


was not primarily based on politcal and 
economic considerations (though he enthusia, 
Stically worked in these directions also), but 
along with technical Progess he Was fora 
spiritual unity with all Indians irrespective 
of their caste, creed or colour. He induced 
some of the Universities there to institute 
scholarships and fellowships for. technical 
education for Indian students, who after their 
returno to India might help in the economic 
Progress of the country, He established 
Some centres in U, S. A. for the eradication of 
untouchability from Hinduism. The cramping 
Concept of relegious Sectarianism and orthodoxy, 
‘he said should be ended. Ram decried false 
creeds, empty dogmas and formal ceremonies 
and he wanted masses to ‘be elevated through’ 
Powerful social agency and Practical Vedanta’ 
-the only Teligion of man: Vedanta as religion 
Should .be Preached * for effective reform in 
Political, domestic, intellectual and moral 
spheres through love, which harmonises peace 
and freedom, energy and tranquility, bravery 


* and love, A dynamic Spirit: ‘Of natcnality is 


है - ai F 
starving People), who are Mother’s sacred 
divine manifestations.. He wanted-all caste 
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all class distinctions transcended into 4 national socialise Vedanta The 


feeli . Supreme 
fellow feeling. Women, children and workers 


unity cannot be flouted. 
educated t tai i 
should be ed to attain this goal. Real Even powerful governments whose laws donot 


confirm to the Divine Law, suffer early 
destruction, The rights or haq of a person, 
must be based on Him (God), A Sannyasi is & 
Missionary to see that the Law of God works 
Rama’s Universalism to the satisfaction of all, The moral fervour 


Spiritual law of 


nationalism constituted in creating love and 
union among the masses, educating labour 
classes and promoting living vernacular Jangua- 


ges and celebrating national festivals. 


र = 3 ina domocra i ili 
Besides being an ardent patriot Rama 207 ensures ifs stability, 


was a staunch universalist. He was for hum- Today when there is dearth of morality 
an fraternity, i 3 a 

raternity. To him a person could never and paucity of spiritual approach to political, 
realise unity with God - The All,- except 


realising unity with the entire creation throbb- m i 
ing every fibre of his frame. emes, the teachings of Swami Rama Tirtha 
if studied assiduously and propagated serio- 
Rama stood for freedem of thoguht and usly, a better world can be reshaped and a 
action for all. He didnot tie himself of 
old dogmas and scriptures. Parading of 
Scriptutral and scholastic studies would do us 
no good. We must cultivate renunciation and * 


economic, national and international probl- 


lasting peace and tranquility can be guaranteed 
to the world suffering from chaos and disorder, 


“We Are As Young As 
We Feel” l ri 


Years may wrinkle the skin; the soul is wrinkled if we give up love and काल 
lty.. Whether we are twenty or seventy we are young so long as we have We 
Our ‘heart ‘the spirit of wonder, of curiosity, the chaliange to life and Joy a ne 
. adventure. This is the meaning of the saying that we are as penare Ft Reheat Wel ee a9 म 
| =(Living with a Purpose, Dr. Radhakrishana) 
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ग्रापका परिचय 


भारत की पावन भूमि ने विश्व संस्कृति को 
सःतों के रूप में देन देकर हो विव्वगुरुपद को 
प्राप्त किया था | विशय के किसी भो कोने का 
तत्ववेत्ता ऐसा नहीं रहा जिसके चिन्तन को भार- 
तीय सन्त परम्परा के विचारों ने प्रभावित न 
किया हो यहां तक कि कुछ विद्वानों ने भारतीय 
चिन्तन को ही इन समस्त 'चन्तनापद्धतियों का 
मूलत्रोत माना | 
ऐसे हिन्दुस्तान के ही एक बर्तमान 
खण्डरूप पश्चिमी पाकिस्तान में आपका- स्वामी 
सूर्यप्रकाश लो का-जन्म हुआ था । लेकिन 
पाकिस्तान बनने के बाद आपका राष्ट्रप्रेमी परि- 
वार वहां से बदांयू (उ०प्र)) आ गया था । इसी 
उत्तर प्रदेश में स्वामी जी का AMATI व्यतीत 
हुआ । बाल्यावस्था से ही अपनी अम्तमु खो-वृत्ति 
के कारण आपने जोबन को नश्वरता को अनुभूति 
को, तथा साथ हो, मधुर गान के फलस्बरुप व 
सौम्यता, सरलता की मूर्ति होने के फारण रामप्रिय 
आपने रामायण फे सुमधुर गान से अपने परिवार 
व ग्राम के आध्यात्मप्रेमियों को भक्ति के पावन 
मार्ग को ओर बढ़ने की प्रेरणा देना प्रारम्भ 
किया । हन: शनेः जगत की क्षणिइता ब ARA- 
रता के अनुभव ने स्वामी जी को अन्तर से परो- 
gam सन्यास की ओर प्रेरित करना प्रारम्भ 


किया, सम्भवतया, अब स्वामी जी को परिवार 


छोटा लगने लगा था तथा वह चाहते थे कि सारे 
परिवार के प्राणी केळ पर आकर मुझ से मिले 
जहाँ वे सब हट गये हैं। स्थिति बढ़ती गई ओर 
आखिर १९५५ में बेराग्य की व्यावहारिकता के 
फलस्वरूप आपने गृहत्याग दिया। दो बर्ष भारत 
भ्रमण के अनन्तर १६६० में त्रिवेणी के पावन तट 
पर बसन्तपंचमी के शुभ दिन आचार्यं शौ स्वामी 
गोविन्द प्रकाश जी महाराज के धो चरणों में 


= स्वामी सूर्यप्रकाश जी-- 


आपने अपने को aafaa कर दिया । इसी दिन 
यमलाजु न की भांति स्वामी सूयंप्रकाह जी और 
स्वामी ॐप्रकाश जी का संन्यासी जगत्‌ में प्रादु- . 
भाव हुआ । जहाँ स्वामी ओमप्रकाश जी ने अपने 
प्रचार को कानपुर के समीप चुना वहीं स्वामी 
जी ने अपने सात्विक व्यक्तित्व के कारण अपना 
प्रचारक्षेत्र गुर्जर प्रदेश (अहमदाबाद) को माना । 


इस वर्ष आप सद्गुरुदेवजी की आज्ञानु- 
सार महामण्डलेशबरी गीता भारतो जी के आश्रम 
में (अहमवाबाद) चातुर्मास कर रहें हैं। इसो वष 
स्वामी जी १०००।- रुपये गुरुचरणों में भेंट करके 
स्वामी रामतीर्थ मिशन के संरक्षक सदस्य बने हैं । 
राम दरबार स्वामी जी, की दोर्घायु एवं उन्नति को 


कामता करता है । 
--सह-सम्पादक 
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ॐ ग्राम समाचार % |. 

र जुलाई A दिल्ली शाखा द्वारा आयोजित गुरुपुणिमा उत्सव में सम्मिलित होकर ५ जुलाई 
तक वहाँ दिल्‍ली में हो निवास करने के बाद ६ et प्रातः महाराजश्री ते सोलन stale IEAA 
किया । वहां श्रीमती सुशीला कपूर को, जो आजकल वानप्रस्थाथम का लोवन व्यतत कर रही हैं 
भार्ग निर्देश दिया | & जुलाई तक वहां रहने ही पाये थे कि दिल्ली से स्वामी गुरुचरणदास जी 
महाराज को अस्वस्थता की सूचना आपको तार हारा मिली। स्वामी नो को लाजपत नगर | 
स्थित भूलचन्द हास्पोटल में भरतो कराया गया था। परमाध्यज्ञ जो महाराज ११ की प्रात 
दिल्ली पहुंचे । नब तक विदित सूत्रानुतार परमपूज्य गुरुबरणदास जी का स्वास्थ्य अपेक्षाकृत दीक | 
है । दिल्ली में हो १६ जुलाई तक निवास करते के पश्चात्‌ agree ते unaa सिस्थिया ._ 
द्वारा आयोजित सम्मेलन में, जिलका आयोजन आपंको ही अध्यक्षता में होना था, भाग लेने हेतु १७ 
को प्रातः ग्लालियर क्रो ओर प्रस्यान किया। आपके साय वहां स्वामी हंसप्रकाश ६जी व स्वाप्री 
स्वतस्त्रसुंनि जो महाराज भो थे। वहां के बाद २१-२२ दिल्जी रहकर कुवेत निवाधिती श्रीमती शशि 
नन्दा ली के साय आप वेहरादूत Tare, देहरादून मिशन में श्री मोहन नौली जी सर्पारवार पूर्व से 
से ही महाराज श्रो के ama पधारे हुए थे । अब १५ अगस्त तक महाराजं भो कें आश्रम पर 
. निवास की सम्भावना को जातो है! l : 

इस जुलाई सास में दूलघाःटो के अध्यात्मप्रेमियों के भाग्य को सराहना करली पड़ेगी क्यों 
उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ शारदापीठाघीश्वर जगदूगूरशंकराचर्य अभिनव स्वामी सच्यिवा नन्द ies aa नी 
महाराज के दर्शनों का तया उनके आश्चीर्वचनों को ग्रहण करने का ; रविवारीय सर्ग में विद्वत 
प्रचर ने बताया कि स्वामो रामतीर्थ जी महाराज का फिस प्रकार उस पीठ से सम्बन्ध है । तद 
नन्तर जीव के वास्तविक स्वरूप सत्‌, चित्‌, आनन्द रूप पर, जिसकी ओर यह जीवात्मा आज 
भी परोक्ष ब अपरोक्ष रूप से बढ़ रहा है. ओजस्वी विचार रखते हुए भारतीय संस्कृति के उद्धा- 
ui हिन्दू-जाति कौ एकता. पर बल दिया तथा se 322 ऐसी भूमि ata कही 
जिससे हम अपने को सुरक्षित रखते हुए तयाकथित विश्वहितः fara 
का घ समाज का कल्याण BT । दि० १२ को स्वामी हंसप्रका 
के विशेष अनुरोध पर आपने राजपुर स्थित मिशत में भी पदार्पण 
: बर्षा के रूप में थो ही पर. मिशतस्य साधक वृन्द भौ कम 
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i fe eT a 


रश ००८ ०८ सचना- 


१-मासिक पत्रिका राम सःदेश' न मिलने पर 
अपने समीपस्थ डाकखाने (पत्रालय) से पता 
करने के पइचात्‌ हमें सुचित करें। बयोक कभी 

_ फभो किसी कारणवश URT” १५ ता० 
तक निकलता है । इसलिए (mama पत्र 
अपनो अपनो ग्राहक संख्या स हित दिनांक २० 
के बाद HATHA का कप्ट करें। . 


२- कृपया आप १६७७ का १० रूपये चन्दा 
शीघ्र भेजने की कृपा बरें। यदि आपने | 
का शुल्क प्रेषित नहीं किया, तो. ag भो 
साथ ही भेज -दें । 


डाकखाना ******** 
जिला 


३-- आप आश्रम में किसी भी प्रकार का अत 
. . भेजते समय यह लिखना न भूलें कि ag धन 
` किस निमित्त भेजा जा रहा रे। | 


^ 


श्री/श्रीमती"* PEN E 


Bo 

Wy 

(d 
È 
A 


४-यह प्रार्थना है कि नो पाठक इस पत्रिका के 
आजीवन सदस्य घनना चाहते हे. वे अपना 
सदस्यता शुल्क सम्पादक के नाम प्रेषित wey 
सदस्यों को आजीबन पुन: बिना किसो शुल्क 
के ag पत्रिका प्रेषित की जायेगी । ' 


X- राम सन्देश आपकी अपनी पत्रिका है. । 


Ir ~ 
EE 
BS 
_ इसके ग्राहक बढ़ायें ओर शहन्शाह राम, oh Be ee = 
स्वामो.हरि७6 जो महाराज तथा वेदान्त के रिट 
विचारों को जन-साधारण तक पहुंचाने में | मित 
हमारा सहयोग दे) ee E bs र ष्‌ 
धन्यवाद ATT ' RA भा 
Bana मलिक ` 


स्वामी रामतीथ मिशन, राजपुर देहरादून. (उ०प्र०) के लिए प्रकांशक स्वामी गोविन्द l 
द्वारा न्यू आईडियल प्रिंटिंग हाऊस, ४ बी, नेशविला रोड देहरादून में, मुद्रित । 
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; ee IEEE 
OOTTE I छया 3 
5i ` _ बाषिक भेंट र 
एक प्रति. ; 3 J 2 a a 
भारत में ८५ पैसे, विदेश में १ ६० भारत में १०:२०, विदेश में १४ fe s 
| he a: आजीवन सदस्यता शुल्क : नजर क 
$ ; भारत मे --१००/-, विदेश में -7५००/- fee i 
क र व्यवस्थापक ` P 
संस्थापक a E 


ब्रह्मलीन स्वामी हरिॐ जी महाराज ` आचार्य स्वामो गोविन्दप्रकाश जो महाराज 


हू श्र E Pa A 
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ग्रावश्यक सूचनायें 


बिषय-स्‌चो (--राम सन्देश' के विदेशी ग्राहक अपना वा] 
fanz लेखक. . शुल्क वाघिक १५ भेजें । क्योंकि atmi 
राम तन. __पंकलित जी को आज्ञानुसार १२ ₹« के स्थान पर; 
व्यावहारिक वेदान्त (सुधार) - स्वामी राम . | .. २० वृद्धि का निर्णय लिया गया है। 
गुरु a के शुभ व पावन पर्व पर —fageg २-स्वामी RdA विश्ञन, राजपुर देहरादन हे 
क ae i ड आजीवन सदस्यों को कार्यहारिणी की १६७ 
दर्शन शास्त्र का स्वरूप ` --डाऽ्भ्रभेदानन्द गोष्ठी के निर्णयानुसार यह सूचित fey 
नरा भक्ति - स्वामी सारशब्दानन्द जाता है फि सदस्य शुल्के वाषिक १२ रह 
स्वप्न प्रोर कुछ भी नहीं — जितेन ठ'कुर 


TAMIA पर २० Bo कर दिया गया है तया) 
i उत रादस्यों को मासिक पत्रिका क प्रेष 
ee" सास जनवरी १६७८ से fagra feat जापे। 
MeO meee go Ani Tii thapanda अतः सदस्य अपना वाषिक शुल्क भेजते समनग 

s P| eeen 


~ 


का wte कर 1 


आश्रम समाचार 


अध्यात्म और आध्यात्मिक साहित्य पर aaa | र | 


संसार के विभिन्न नियमों में मृत्यु एक प्रटल घौर सत्य नियम है। इसकी सत्यता ate aalam 
को समझने बाले विचोरकों को यह मात्र पुराने. कपड़ों को छोड़कर नये. कपडो को पहनने के रूप में 
ga प्रदान करती हैं..प्रौर वे खुशी में कह उठते हैं मृत्यु से भपभीत Had को देखकर-- जिस मत || 
जग डरे मेरे मन प्रातत्द। ऐसी जीबन की वास्तविक्ताश्रों को. समझने वाले सम्तसेवी, Acer केसरी mat 
fata जी के मुख्य शिष्य, प्रस्तर और बाह्य प्रमृद्धि से सम्पन्न, श्रीमान्‌ सेठ श्री हरि कृष्ण दास जी । 
का समाचार २९ म्रास्त ७७ के नवभारत टाईम्स समाचार-पत्र में पढ़कर श्रध्यात्म प्रेमी समाज के हृदय प 
| बहुत बड़ा भ्राघात पहुंचा । “मनन पत्रिका” के-हारा घम को देतिक हृष्टांतों का प्रयोग कर समभामे में. प्रयतत 
pas जी ने मुमुक्षु नामक श्राध्यात्मिक उपन्यास के द्वारा जिज्ञासु की वास्तविकता की प्रोर संकेत करके साधकों 3 
। में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिस उपस्योस को रामप्र.मी पाठकों ने रामसन्देश के माध्यम से था| 
वाहिक रूप से पढ़ा होगा । रामसन्देश प्रौर रामतीय मिशन के साथ aga ग्रात्मीयवत्‌ सम्बन्ध था । प्रती 
i eH ने परंमश्रद्ध य स्वतन्त्र मुनि जी महाराज की भ्रध्यक्षता मे मोन रह सेठजी को प्रपतीः श्रद्धान्जलि प्र 
की । EER & २ 


|. रामपरिवार उनके त्यागमय जीवन को श्रादर्श रूप में सबके प्रेरणा का सोत मान ,परमातमा के avi 
- | में प्रार्थना करता है कि सेठ जी की अन्तर mem को.यह प्रपने चरणों में स्थान दे तथा परिवार के aT 
को इस शोक में dd व विवेकपूर्वक दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। `: | 
gers baie ee ees pe | 
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i * ड २ 
a l “राष्ट्र के हित के लिए प्रयत्न करना हो विश्व की शक्तियों अर्यात्‌ देवताओं की आराधना है' 
५ | ] स्वामी रामन 
ai वेदान्त, अध्यात्म, संस्कृति, धर्म एवं भक्ति का सजग सन्देशवाहक तथा 
tu \ स्वामी राम के आदर्शो का उपस्थापक एकमात्र लोकप्रिय मासिक 
ध्‌ 
fear 


EE 


Ee 


Rs 
> 


क `a शा EN 

राण res) | 
बेदोपनिषदां तत्त्वम्‌ सत्यं नित्यं सनातनम्‌ | 
तत्सर्व “रामसन्देशे'” पत्रेःस्मिन्नवलोक्ष्यताम्‌ ॥ 


3152 


वर्ष २९ : ह : वार्षिक शुल्क: १० २०, 
. : राजपुर-देहरादुन-सितम्बर १६७७ : } हे 
ARE : : एक प्रति-८५ प’, 


श्री रास-तन 


बालकाण्ड प्रभु पाय, अयोध्या wena मोहे, 
उदर बन्यो आरन्य, हृदय fatet सोह । 


सुम्दर wa, मुखारबिन्द लंका कहिगाए, 
जेहि महं रावण आदि निसाचर सबं समाए ॥ 


उत्तर मस्तक कांड हरि, एहि विधि तुलसिदास मन । 
आदि अन्त लो देखिये, रामायण श्री राम-तन॥ 
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गताँक से श्रागे: -- 


व्यावहारिक वेदान्त 


सुधार 


` आजकल संसार में . परोपकार का बड़ा 
कोलाहल सुनाई वेता है। यह्‌ शाब्द प्रत्येक कान 
में सुनाई वेते हो हृदय में सहानुभूति का जोश 
उत्पन्न करता है, ओर सुमनेवालों के मन में सुधार 
करने का विचार उत्पन्न कर देता है। किन्तु 
anag की बात है कि परोपकार के यथार्थ अर्थ से 
तो बहु लोग जानकारी नहीं प्राप्त करते, केवल 


SE a L 


--स्वामी राम 


किन्तु वेदान्त का इस विषय से सम्बन्ध नहीं । वेदांत 


में तो यह सिद्धांत अनादि काल से चला आता 
है कि ' अपने को किसो वस्तु के अधिकारी तो 
निःसम्देह बनाओ, किन्तु उसकी उसकी प्राप्ति को 
इच्छा न करो (Deserve only and need not. 
desire)” क्योंकि वेदान्त पुकार-पुकार कर 
कहता है कि जिन वस्तुओं का आपने अपने को 


जनवरो १६०२ में भारत-धर्म-महामण्डल भवन मथुरा में स्वामी राम का व्याख्यान, ] 
[ श्रीनारायण स्वामी द्वारा लिखित नोटों से । 
_ . 2 “ली अप 0 ee 


बाह्य 'हाहाऱहूह' को लेक्चरबाजी में लग जाते 
हैं । इसो लिये परोपकार के वास्तविक अर्थ म सम- 
अने से ओर उस पर आचरण (अमल) न करने से 
सुधारक महाशय सेन तो संसार का पुरा-पूरा 
उद्धार होता हे, और न उसे स्वयं कुछ लाभ 
प्राप्त होता है । अतः औरों का सुधार करने से 
पहले सुधार के इच्छुक को सुधार के अर्थ और 
साधनों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिये । भ्रंग्रेजों 
के यहां आजकल यह उक्ति जोर पकड़तो जानो है 
कि “पहले अपने को feat चीज के अधिकारी 


बनाओ (First deserve and then desire)” 1 
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अधिकारी बनाया है, अधिकार प्राप्त करने के प$- 
चात्‌ वे वस्तुएं आपके पास बिना किसी प्रकार की 
इच्छा के किसी न किसी के हारा अवश्य चली 
आयेंगी । अधिकारी बनने या होने से कोई अभि- 
प्राय नहीं है, वरन्‌ इस प्रबंध का स्पष्ट तात्पर्य और 
उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार से एक मनुष्य Ge 
छोटे पदों Agata पाता हुआ एक उच्च पद पर 
पहुंच कर राजा का पद पा लेता है, तो उस समय 
वह अपने राज्य को समस्त सम्पत्ति, महल और 
घत-धरतो के पाने का अधिकारी हो जाता है। 
अब ag इन बस्तुओं के पाने की इच्छा प्रकट | 
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या ल करे, उसके सिहासनासीन होने पर पर 
वस्तुए उसको सेवा करने को अपने आप उसके 
पास चली आतो हैं, वरन्‌ उस समय उसका 
इच्छा करना अपने आपको छोटा बनाना है, और 
अपने को घब्बा लगाना है । यह एक कहानी है कि 
एक महात्मा इस यात के अधिकारी हो गये थे कि 
उनमें निकट सांसारिक पदार्थ जानकर उनकी 
नित्यप्रति सेवा करें, किन्तु एक अबसर पर एक 
व्यक्ति जब उनके लिए बताशों का थाल लाया, तो 
महात्मा जी ने बताशे लेने कौ इच्छा करके अपने 
मुखारविद लै ag उच्चारण किया कि दो बताशे 
हमको दे दो | इस पर थाल लाने वाले ने दो 
बताशे महात्मा जी को दे दिये, किन्तु शेष बताशों 
को छन्हें लालची समझने केः कारण वहां रखना 
उचित न समककर वह व्यक्ति थाल लौटा ले गया। 
इस प्रकार महात्मा जी शेष बताशों से ¦ भी वंचित 
रहे, और इच्छा प्रकट करने के कारण थाल वाले 


की efie में भी कम उतरे ! इसी तरह अधिकारी 


होन पर भी अधिकार-योग्य वस्तु की इच्छा प्रकट 
करना अपने अधिकारों को_खोना और अपनी 
_इच्छा को बट्टा लगाना होता 7 होता है । भगबन्‌ ! यदि 
आप अपने आपको समस्त घस्तुओं का मालिक 
और अधिकारी बनाना चाहते हैं, तो उठो, अपने 
स्वरूप में ऋण्डे गाडो, अपने असलो स्वरूप में 
लीन हो जाओ, और अपने असली स्वरूप में मस्त 
होकर सारे संसार के ईश्वर और मालिक बन 
जाओ । आवका अपने स्वरूप में लीन होना हौ 


आपको सारे संसार का सम्राट बना देगा । यह 
सम्राट-पद केवल इस संसार का ही नहीं प्राप्त 
होगा, वरन्‌ आपका अपने स्वरूप में निवास करना 
आपको समस्त लोक और परलोक का सम्राड बना 
वेगा । आपने इस वास्तविक साम्राज्य का सिहासन 
सम्भालने पर आप समस्त धरती और ARTA 
भर्थात्‌ लोक और परलोक को वस्तुओं के स्वामी 
और अधिकारी हो जाओगे | केवल असली सा म्रा- 
ज्य पाने को आवश्यकता है । संसार के पदार्थ 
आदि तो अपने आप आपको सेवा करने को तत्पर 
हो जायेंगे । आपको उस समय इच्छा करने की 
भो आवश्यकता न होगो। उठो! उठो!! उठो! ! ! 
अपने स्वरूप में डरे लगाओ, और विराट्‌ स्वरूप 
के सिहासन पर ares हों, फिर आपके केबल 
एक संकेत से हो सारे संसार के काम पूरे होते 
घले जायेंगे । परोपकार का TUNA केवल 'हा- 
हा-हूह' नहीं, वरन्‌ सर्वोत्तम परोपकार अपने 
आत्मा में लीन होमा ही है ! जैसे विज्ञान क मता- 
नुसार बायु हल्की होकर ऊपर को उठतो है, 
ओर अपना प्रथम स्थान छोड़ देती है, at इधर- 
उधर की चारों ओर को भारी और ठंडी हवा 
हल्की हवा को खाली जगह घेर लेती है, अर्थात 
चारों ओर की हवा पहली हवा के हल्का होकर 
उड़ जाने पर एक-एक श्रेणी अपने आप उन्नति 
करतो जातो है, इस प्रकार एक महात्मा के ब्रह्म- 
निष्ठ होने अर्थात्‌ अपने असलो रूप में लौन हो 
जञाने पर उपरिबंणित वायु को भांति शेष चारों. 
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के लोग बिना किपी प्रकार को इच्छा और 
प्रयत्न के महात्मा की खाली की हुई जगह को 
घेरने के लिये अपने अपने दर्जो' से एक-एक वर्जा 
अपने आप उन्नति कर जाते हैं। अतएव अपने 
आपको अपरे स्वरूप में लोन करना अर्थात निज 
स्वरूप में निमग्न होना ही परोपकार करना है । 
तात्पर्यं यह है कि आपके मन का अपने सूर्य रूपी 
आत्मा को किरणों के द्वारा अहंकार रूपो भारी 
बोझ से शूध्य ओर हल्का होकर अपने स्वरुप में उड़ 
जाना, अर्थात्‌ लोन हो नाना ही संसार के ओर 
पुरुषों का सुधारना है, नहीं तो सुधारक महाशय 
या सुधार के इच्छुक जितना ही अपने धास्तबिक 
स्वरूप से नीचे रहेंगे, उतना ही शेष मनुष्य निचले 
दर्जा पर रहेंगे और परोपकार करने के अर्थ का 
मिथ्या वरन्‌ उल्टा व्यवहार करते रहेंगे; क्योंकि 
अपने स्वरूप में अवस्थान म करना हो दूसरों का 
परोपकार न करना है. वरन्‌ अपने आपको नीचे 
गिराये रखना है। इसी लिये ऐ सुधार के इच्छुकों ! 
और ऐ संसार का उद्धार करने वालो! यदि संसार 
का उद्धार करना चाहते हो, तो उठो, अपने स्वरूप 
में लोन हो जाओ, शेष सब लोग अपने आप उन्नति 
कर लेंगे, या at कहो कि शेष सब लोगों का बिता 
आपकी इच्छा और प्रयत्न के अपने आप भला हो 
जायगा; और आप में भी जब अपने स्वरूप में 
निष्ठा होगी, तो सारे संसार को हिला देने की 
शक्ति आ जायगी, अर्थात अनन्त स्वरूप से भेद होने 
के कारण अनन्त शक्ति भी आप में भर want । 


ENE न) 


इस प्रकार आपका केवल राजगद्दी सम्भालना हो 
सारे काम-धन्घे को ठीक कर देना है, क्योंकि बिता 
असलो ara के सिंहासन पर स्थित हुए 
साम्राज्य के काम पुरे नहीं होते, अतः अपने स्वरुप 
में लीन होना परोपकार के लिए मुख्य उपाय सम- 
भना चाहिये, अपने अनन्त स्वरूप से सन को अभेद 
करने से ही अनन्त शक्तियां प्राप्त होंगी । जसे एक 
नमक की डली यदि खाली गिलास में डाली जाय, 
तो एर परिच्छिन्न स्थान घेरती है, और जब पानी 
से भरे ga गिलास में डाली जाय; तो पाणं में 
घुल जाने से (अर्थात्‌ जल फे साथ मिल जाने से) 
ag डली अपनी परिच्छिन्न जगह छोड़कर गिलास 
के समस्त पानी में फेल जाती है और समस्तजल 
में नमकोन स्वाद देने की शक्ति रखती है, या यों 
कहा जाय कि जितना ही नमक को डली अपने 
परिच्छिन्न स्थान, नाम और रूप को छोड़ती जाती 
है, ओर पानी में समाती जातीं है, उसमें उतना ही 
स्वाद फेलाने को शक्ति बढती जाती है;इसौ प्रकार 
मन यद्यपि परिछिन्न शक्ति का खंड माना गया है, 
किन्तु जितना ही वह अपने पार च्छिन्त स्थान, नाम 
और रूप को छोड़कर अपने स्वरूप के अनन्त सागर 
से अभेद होता है, उतनी ही उसकी अनन्त (अपरि- 
च्छिन्न) शक्तियां फेलती भी दिखाई देती है, अर्थात्‌ 
उतना ही मन अपरिच्छिन्त शक्तियां प्रकट करगे 
का बल उत्पन्न करता चखा जाता है। इसी प्रकार 
से भगवन्‌! यदि आप अपनी अनन्त (अपरिच्छिन्न) 
शक्तियां प्रकट किया चाहते हैं, तो मन को BACT 
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स्वरुप में इस प्रकार लीन कर दो कि जसे मजदू 
के प्रेम के सम्बन्ध में एक कवि ने कहा है - 


खु-रगे मजनू से निकला फस्द लेला की जो ली ; 


इश्क में तासीर है पर जज्बे-कामिल चाहिये । 


अर्थात मजनू लंला के साथ अभेद हुआ 

था कि लेला और Raq में बिल्कुल अन्तर न 
हा, वरन्‌ लेला की फस्द लेने पर भो खुन 

मजनू की नस से निकला । जितना हो आप 
अपने को परिछिन्न करते जाओगे, अर्थात्‌ नमक 
को sat की भांति परिमित शरीर में सन को 
घेरे रक्खोगे, उतना हो आप अपने को aang 
और शक्ति-हीन बनाते जाओगे । अतः मन को 
शरीर के स्याल से वूर हटाकर आनन्रघन रूपो 
समुद्र में लीन करना ही समस्त अनन्त शक्तियां 
प्राप्त कर लेना Fl जब इसो प्रकार से व्याव- 
हारिक रीति पर मनुष्य तन्मय (यूयं वयं, aa 
यूयं) हो जाता है, अर्थात्‌ जिस समय बेदांत-रूप 
हो जाता है, तो पूर्य संकल्प नमक की डली की 
तरह परिमित स्थान को छोड़कर अपने अनन्त 


ॐ शक्तिदायी विचार ऊर | 
शैतान तो उसी दित मर गया जिस दिन तुम जन्मे ये । प्रब तुम्हे देवताशों के दर्शन 


के लिये नकं से गुजरने की ्रावश्यकता है। 


4 
जो प्रेम नित नया नहीं होता रहता, वह एक प्रादत का ET घारण कर लेता है AT 


फिर बन्धन बन जाता है | 
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स्वरूप में समा जाते हैं, और इस प्रकार सबके 
साथ अभेद और प्रेममय होने पर समस्त मनो- 
कामनाएं बिना इच्छा ओर प्रयत्न के पुरो हो जातो 
है। अपने आत्मा में लीन होने के लिये सुधारक 
महाशय को पहली आवइयकता हृदय-रुपी पर्दे को 
ज्ञन-ठ्पी तेल से तर करने ओर स्वच्छ बनाने की 
है । जसे कागज को तह यदि लेशप का लाट के 
आगे a जाय, तो लाट इतना प्रकाश नहीं 
करता जितना तेल में भिगोई हुई कागज की ag 


कर सकत है । (अर्यात कागज को तह बिना तेल | 


से निगो के अच्छी तरह दीपक का प्रकाझ प्रकट 
नहीं कर सकती, क्योंकि तेल के साथ भिगोने से 
इसको तह स्वच्छ और हल्की हो जातीं है) इस 
तरह हृदय को ज्ञान रुणी तेल से भिगोये बिना 


आत्म-रुपी ज्योति का प्रकाश बाहर भली-भांति | 


प्रकट नहीं हो सकता । अतः ज्योति को प्रकट करने 
के निमित्त हृदय-रुणी पर्दे को ज्ञान-दपी तेल से तर 
६रगे और उससे उसको स्वच्छ बनाने की अत्यन्त 


आवश्यकता है | 
( क्रमशः ) 


--खलील जित्रान 


विड्या a ce este य 
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गरु प्रिमा के शुभ व पावन अवसर परः- 


अपने कठोर परिश्रम से शुष्क और सख्त 

को कृषि योग्य. उत्पादन योग्य बनाने वाला 
कृषक जब बीजों को उस सेत में बिखेर कर ऊपर 
है पाटा चलाने की प्रक्रिया अपनी मस्ती में किसी 
अलौकिक आज्ञा से अभिप्रे रत होकर करता है तब 
पास खड़े व्यक्ति को आश्चर्य होता है । उसकी 
समझ में कसान का मह कायं, जिसमें ag अपनी 
बची समस्त निधि को fast में मिला रहा है, नहीं 

आता । फलस्वरूप व्यंग से भरी gat की रेखा 

उसके ओठों पर होतो है साथ ही होती है अन्दर, के 

उपेक्षा भाव को झलक व्यक्तित्व के दर्णण मुख पर। 

पर, वह कृषक मस्त है अपनी मस्ती में बिखेरे जा 

रहा है अपना सर्वस्व | अवसाद, दुःख और अशांति 

सम्भव है कि ata के दैविक प्रक्ोपों की सम्भावना 
कों लेकर उसके हृदय में होता हे पर am- 
बन्धन में वह उसे भुला देता है। समय बीतता है 
आखिर ag समय आ जाता है जब ' उसका फल, 
उसके परिश्रम का फल जो अब्र तक अदृष्ट था, 
वृश्य बनकर उपस्थित होता है। नाच उठता है 
खुशी से, गाता है गोत आनन्द के भौर उसमें वे 
सारे प्रकोप, जिनको मन में मात्र एक तरंग उसे 
भय से कम्पित कर देती है, उससे बहुत दूर 


होते हैं । 


इस दृष्टान्त में कृषक, किसान के विषय में 
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हमें तीन जानकारियां मिलती हैं । तीन घे गुण 
उसमें हैं जिनके कारण वह दूसरों की हु सी की पर: 
वाह किये बिना, यह चिन्ता किए बिना कि आप- 
fadi से उसका परिश्रम विफल न हो जाये, आज्ञा 
को किरण लिए धेय्य पूर्वक अपने कार्य के परिणाम 
की प्रतीक्षा करता है । यही है जीवन । इसी दृष्टांत 
में कहीं छिपी है आध्यात्मिक साधक के लिये उप- 
देश की सुक भावना। इस प्रतीक्षा, इस धर्य्य 
कठोर परिश्रम, के कारणभूत, अशरीरी पर 
शरीरधारी आत्मज्योति से युक्त, जिसने अनुभूति 
और व्यबहार दोनों स्तरों पर उस तत्व को अच्छी 
तरह जान लिया है, जिसे अनेक साधनों का साध्य- 
रूप विद्वज्जन स्वीकार करते हैं, दीखने में सामान्य 
पर अलौकिक, व्यक्ति को ही शास्त्र “गुरु 
इस अपने अन्तर में गुह्य पर महान भाव को लिए 
शब्द से संज्ञित करते हैं । 


आन हम गुरुपुणमा के रूप में पूर्णचन्द्रवत्‌ 
शान्त व सम्पूर्णकलाओं से युक्त ज्ञानरूप गुरु को 
श्रद्धा के सुमन समापित करते हुए उत्सव मना रहै 
हैं। भारतीय संस्कृति की परम्परा में पर्वो, 
त्योहारों का जहाँ व्यावहारिक सन्दर्भ में कोई 
स्थूल अर्थ है वहीं बहु जीवन के उच्च आदर्शो को 
प्राप्त कराने वालो सौहियों के रूप में अपना 
सांस्कृतिक व आध्यात्मिक अर्थ भी रखते हैं rq 


E 


| 
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व्यक्तिगत, सामाजिक, आध्यात्मिक जोवनों की 
सत्यता में क्योंकि अन्तर जातिगत नहीं है इसीलिए 
पर्वा की व्याख्या इन उपरिलिखित सभी प्रकारों से 
को जा सकती है ओर की जातो हे । 


प्राचीन शिक्षा पद्धत के अनुसार नवशिक्षा 
सत्र आज पूर्णिमा के पावन दिवस से ही प्रारम्भ 
होता था इसी लिये इसे सामुहिक रुप से विद्याध्य- 
यन के लिये ऋषिकुलों ब गुरुकुलों में आये faa- 
थियों द्वारा सनाया जाता था। गुरुपूजन करने के 
बाद शिष्य द्वारा अध्ययन व शुभाशीष के अनन्तर 
गुरु द्वारा अध्यापन कार्य प्रारम्भ होता था । क्‍यों 
कि विद्याध्ययन का सम्बन्ध व्यक्तिगत, सामाजिक 
व सांस्कृ.तक इन तीनों पक्षों के साथ होता है इस- 
लिए इन तीनों ही दृष्टियों से आज का शुभ- गुरुः 
पुणिमा- उत्सव अपनी महत्ता रखता है, महत्वपुर्ण 
साना जाता है । 


geraat जब हम भारतोय साहित्य के 
मौलिक सिद्धांत रूप विभिन्न दर्शनों, पुराणों, उप- 
निषदों घ धर्मश्ञास्त्रों को देखते हैं तो पाते हैं कि वे 
सब अधिकतया गुरु-शिष्य के संवाद, प्रमनोत्तरों के 
रूप मे हैं। इनमें कठिन विषयों पर, जो रथूल तथा 
देखने योग्य नहीं हैं, तो हमें इस प्रकार की परिः 
चर्चा हो दिखाई देगी । सर्व साधारणवेद्यदृष्टाग्त 
हैं, महाभारत, गीता, उपनिषद, श्रोमऱद्वागवत्‌ 
आदि। अर्थात्‌ इन ग्रन्थों में है शिष्य क प्रश्‍न और 


गुरु के उत्तर । शिष्य को शंका है तो गुरु कां 


9 


—____+___________ 


समाधान | यहां पर विद्वानों के श्रीम-द्रगबतृगीता 
विषयक विचार का उल्लेख करना उचित ही होगा । 
कुछ विद्वानों के अनुसार श्रीम:ूगवद्गीता का 
प्रारम्भ समाधान व उत्तर के रूप में नहीं हुआ है, 
बल्कि वहां करुणा है, जो शिष्य को करूण दशा 
को देखकर गुरु के अन्तर में हुई । यही करुणा मूल- 
स्रोत है श्रोम-द्रगवद्गीता का । 


सामान्यत्तया tar जाता है कि 
संतार की क्षणिकता का अनुभव परोक्षतया कर 
लेने के बाद शिष्य सत्‌ साधनवेत्ता श्रोत्रीय ब ब्रह्म 
निष्ठ गुरु का अन्वेषण प्रारम्भ करता है । जिज्ञासु 
की तड़प सत्य की ओर जितनी बढ़ती जाती है 
उतना ही बह गुरूप्राप्ति के समीप पहुंचता जाता 
है लेकिन कभी-२ एक अन्य सिद्धांत को देखने का 
अवसर भी मिलता है जहां हम पाते हे कि महा- 
पुरुष शिष्य का अन्वेषण कर रहा है ! वास्तव में 
खोज दोनों को होती है क्योंकि एक दूसरे के बिना 
दोनों अधूरे हैं 


जीवन में सम्बन्धों के अन्तर में निहित 
कारणों को सांस्कृतिक, सामाजिक व स्वाभाविक 
रुपों मे बांटा जा सकता है । इस आधार 
पर गुरुशिष्य सम्बन्ध में यदि कारण ढूढा जाय 


तो यह (सम्बन्ध) इन सबसे अलग हटकर fagz 


आध्यात्मिक कारण से अभिप्रेरित है । इस सम्बन्ध 
में बाह्य अपेक्षाएं आयु, विद्या आदि बिल्कुल 


समाप्त हो जाती है कहां पुत्र पिता को आसक्ति 
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को खत्म कर ममता रहित होने का ज्ञान शुकवेय के इसी gogia के शुभ दिवस को व्यास. 
रुप सें देता है, wet निएण निराकार मर्यादा पुरुषो- पूर्णिमा नाम से भी कहा व सुना जाता है । भार- 
सम राप को वशिउ्ठ के रूप में भक्त आत्मतत्व को तोय संस्कृति के आधारभूत वेवों को क्रभबद्ध करने 
सत्यता य जतत्‌ के fanana को बात बताता के कारण, सुव्यवस्थित करने के कारण व्यास पहु 
है और wel अल्पायु अष्टावक्र पण्डितों को चर्म, नाम दिया गया । और इसी नाम से ag 
कार के रूप घोषित करते हुए--जनक के दिदेहत्घ आज जाने जाते हैं। बादारायण आदि विभिन्न 
का कारण बनता है। नामों से संज्ञित होने के कारण अष्टादश पुराण क्‌ 


\ 


रखियता व्यास की अनेकता के सम्बन्ध में विद्वानों 
में मतभेद हैं । परन्तु तब भी व्यासोच्छिष्ट जग- 
cada, व्यासस्य वचन द्यस्‌ आदि द्वारा व्यास के 
एकत्व की सिद्धि ही होतो है। ब्रह्मसूत्र, महाभारत, 
aman पुराणों के रचियता व भारतीय संस्कृति 


यहां हमें एक बात ओर समझी पडगी कि गुरू कता 
स्थान साधना में सकेतिका के रूप में होता है | यदि 
शिष्य सारा मुक्त कराने का हेतु मात्र गुरु को भान 
कर संसारासक्त रहेगा तो गुरू की दाणी को सेवा न 
करते के कारण व गुरु वाक्यों को व्यावहारिक रूप न 
देने के फलस्वरूप रव लक्ष्य की प्राप्ति न कर सकेगा | के संरक्षक, प्रकाशक व व्याख्याता को जगद्गुर 
क्योंकि कहा गया है-शिष्पस्तु को यो गुरुभक्त ga- के रूप में मानकर हम उमके श्री चरणों में 
शिष्य कोन है? झो गुरु का ही भक्त है | ओ गुरु को श्रद्वाञ्जलि सर्मापत करते हुए-- 
ही सेवा करता है । उसकी बातों को,उसके उपदेशों qa oa सुखिनः aa we कक 
की मात्र प्रशंसा ही नहीं करता अपितु उसे जीबन SURES GU चः l 


को शुभकामना फरते हैं। 
में भी उतारता है । | ` निद्र 


te ey 


& दृष्टिकोण & 
अ सरिये को हथोड़े से पीटकर उसकी शक्ति का परिमाण निकाला जाता है प्रौर मनुष्य 
का कठिनाईयों में । 
अट जब तक लोहा पूरी तरह गरम नहीं होता, उसका प्राकार नहीं बदलता ॥ अब तक 


साधक में साधना की सम्पन्नता नहीं ग्राती तब तक बह नहीं निखरता । 


ge ताम्वा जितना शुद्ध होता है उतना ही उसका प्रवाहकत्ब (Conductivity) afaa होता 
है । मनुष्य का अन्तःकरण जितना शुद्ध होता है उतना ही वह प्राध्यात्मबिद्या का 
प्रधिकारी होवा है । 
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सम्पादकीय 


व्यवहार, अध्यात्म का समन्वय करने वाले भारतीय तत्बवेत्ता ऋषियों 
ने आत्मसंयम व आत्मावलोकन के द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर जो निधि विश्व 
को mada वेद, उपनिषद्‌, पुराण, आगम, निगर्मादि शास्त्रों द्वारा दी हैं उसके 
लिए मानव-समाज उनका सदेव WM रहेगा । बीच-२ में बाहरी आक्रमणों 
के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा मानों ag निधि हमारे हाथ से छीनकर 
समाप्त कर दी जायगी और इसी ही उद्देश्य को लेकर विदेशी शासकों, आक्र- 
मणकारी लुटेरों ने कोई कसर न रखो । पर, वठ वृक्ष के समान HA अपने मूल 
से युक्त बह दृष्टिकोण (समन्वयवादी) आज भो हमारे समक्ष अपने सनातनत्व को 
घोषणा करता हुआ परोक्ष या अपरोक्षतया व्यवहार को प्रभावित कर रहा है | 


धर्मग्लानि काल में तद्रक्षा हेतु, साधुजनों के परित्राणार्थ व दुष्कर्मियों के 
fami अवतारवाद के अनुसार निगुण ब्रह्म साकार होकर अवतरित होता है 
यह मान्यता है ! बाद में उसी आदर्श पुरुष के गुणों का गान aai द्वारा किया 
जाता है, जिसमें दा निक सिद्धान्तों का सरलनिरूषण, सामाजिकव्यावहारिकता 
के साथ अध्यात्म का स्पष्ट सम्बन्ध व उसका समन्वय हमें दोखने को मिलता है । 
ऐसे ही सन्तों में बाल्मीकि रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मायापति के 
रूप में मात्र लीला हेतु, भक्तों के शापवश व उन पर अनुग्रह करने वाले के रूप 
सें चित्रित करते हुए सामाजिक, क्रान्तिदर्शों के रूप में परान्तःसुखाय के उद्देश्य 
से प्रेरित हो की जाने वालो रचनाओं के मध्य स्वान्तःघुलाय की उद्घोषणा 
करने वाले समन्वयवादी तुलसी का स्थान शशिवत्‌ शान्तप्रकाश दुक्तं व सर्वोपरि 
है। यद्यपि उस महान दानक, क्रान्तिकारी को आधुनिक कुछ तथाकथित 
त मात्र छिद्रान्वेषी दृष्टियुक्त आलोचकों ने समाजपथ 
कित करने का प्रयास किया है, जो उनको 
ही है साथ ही इस ओर भी संकेत 
लक तो मात्र प्रति- 


पाइच्नात्यचिन्तन से प्रभावि 
भ्रष्टकत्थ-का आरोप लगाकर कलं 
व्याकरण की अबोघता को तो प्रकट करता 
करता है कि वे, सम्भवतथा, यहु नहीं जानते कि चन्द्र का क 
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fara है दृष्टा के धरातल का । 


तुष्यतु दुर्जन न्याय को समक्ष रखते सुए भो--करन चहहुं रघुपति गुन- 
गाहा- रारा तुलसी ने स्पष्टतया अपने उद्देश्य की ओर संकेत करते हुए स्वी- 
कार किया है-लघु मति मोरि चरित अषगाहा । इस पर भौ जो उसके भावों 
की मात्र उपेक्षा व विवेचना करने वाले व्यक्ति है-जे पर दूषन भूषतधारी-- 
उनके लिए साफ २ शब्दों का प्रयोग तुलसी मे किया हे - हंसिहहि क्र कुटिल 
कुविचारी । 


जेहि होई, रामकथा कलिकलुष बिभजिनी, द्वारा स्पष्ट है । 


यह तो हुई विवेचनात्मक दृष्टि जिससे आलोचकों को उनके धरा- 
तल का ज्ञान हो जाये, पर, साथ ही सूक्ष्म दृष्टि से मदि उनके कृतियों-के-च रित्रों 
को देखा जाये तो हमें उनमें हर स्थान पर मर्यादा को समक्ष रखते हुये जीबन 
के प्रति सदेव स्वीकारात्मक दृष्टिकोण हो मिलेगा । कोई भी ऐसा चरित्र नहीं 
है जो कतृत्व के अभिमान से युक्त हो । 


सच्चे साहित्यकार के रूप R—ad भरन्तु सुखित:--की धारणा को समक्ष 
रखते हुए ही जात, सम्प्रदाय, धर्म आदि ले ऊपर, साहित्य की परिभाषा तुलसी. 
ने इस प्रकार को-- 


कीरति भनिति-भूति भलि सोई। सुरसरि सम सब कर हति होई । 


समाज सुधारक के रूप में हम तुलसी को पाते हैं जब बह वेष्णदो और 
शवों के झगड़ों क लिए स्पष्ट समाधान देते हुए कहते हैं-शिषद्रोही ममद।स- 
कहावा, सो नर मोहि awe नाहि पावा । रावण का चरित्र इसके लिए अच्छा 
उदाहरण है -राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कोऊ कुल रोवनिहारा । 


राम-कथा क्यों? इसका उतर, स्वान्तस्तमः शान्तये, मोरे सन प्रबोध 


भाषा को कठिनता को दृष्टिगत करते हुए सरल और दैनिक भाषा में राम- 
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चरित्र को रखने के साथ हो प्रकृति का माध्यम लेते हुये gad ने व्यावहारिक 

सत्यों को ओर--दामिनी दमक रही घन माहीं, खल क॑ प्रीति जया fax नाहीं । 
बुद aqa सरहाह गिरि कंसे, खल के वचन सन्त ae जंसे। 


इस प्रकार संकेत किया है । 


यन्मायावशवतिविइवमखिलं- द्वारा जहां वेदान्त Fara सिद्धान्त का 
हमें दर्शन होता है वहीं अवतारवाद व भक्ति के सिद्धांतों के अनुसार ही सगुण 
ओर निगुण भक्ति के अन्तर और रूप का भी ज्ञान प्राप्त होता । राज-थमं, 
गृहस्थ-धर्म, भ्रातृ प्रेम आदि कोई भी भावना ऐसी नहीं जो इनको कृतियों में न 


हों तुलसी की कल्पना में दूरदशिता के साथ ही अलौकिकता है तथा कहीं पर 


E 


अपनी निषेधात्मक विवेचना का विषय बनायें तो यह उपयुक्त न होगा क्योंकि 
निन्दायुक्त आलोचना सत्यता क्रो नहीं हटा पाती ओर न हो ग्राम सिहॉ के 
भय से मदमस्त गज अपने आनन्द को भुजा मागं छोड़ देता है । @ 


ES RY) So 


शोक समाचार 


समस्त रामप्रेमियों को सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख होता है कि 
धर्मनिष्ठ श्री श्रीराम मरवाह के सुपुत्र श्रो ओमप्रकाश मरवाह का निधन, 


दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण, दिनांक १-८-७७ को हो गया है। 


राम दरबार गत जीवात्मा की शान्ति की प्रायना परमात्मा क 
रणों में है aa परि- 
श्री चरणों में करता है। तया यह कामना करता ह कि शोक aaa परि 


बार आत्मीयजन के वियोगरूपी दुःख को Aigas सहन कर सक | 


भी जीवन के यथार्थ धरातल को उसने उपेक्षा नहीं की है । 
ऐसे महान युगपुरुष को यदि हम मात्र अपने तुच्छ स्वार्था के कारण 
—ag सम्पादक 
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तत्वचिन्तना 


दर्शनशास्त्र का स्वरूप 


Sle अभेदानन्द 
अध्यक्ष-दशंनविभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


( गतांक से आगे ) 


उपयु क्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हुआ 

कि भारतोयदर्शन का सम्बन्ध भौतिक समस्याओं 
के समाधान से उतना नहीं, जितना कि आध्या- 
fens समस्याओं के समाधान से है । किन्तु आज 
कल प्रत्येक क्षेत्र में दर्शन का नाम सिया जाता है, 
अत; प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि हमारे दर्शन को 

आधुनिक परिभाषा क्या है? जिससे कि दर्शन 

कहने से उनका यथार्थभाव और AY हमारे सामने 

प्रकट हो सके। संसार के सभो ज्ञात तथा अज्ञात 

विषय दर्शन को परिधि के अन्तर्गत है। अतः इसको 

सवमान्य परिभाषा तो कठिन है, इसके अतिरिक्त 

संसार के विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न मतों का 

प्रतिपादन किया है। कोई भौतिकवादी है, तो कोई 

मध्यात्मवादो । इत तरह विषय-बस्तु को भिन्नता 
के कारण इसकी परिभाषा भी भिन्न-भिन्न a 
सकती है | कोई इसे विज्ञान बतलाता है, तो कोई 
इसे प्रमाणश्ञास्त्र । इससे (स्पष्ट है कि वर्शन की 
परिभाषा के सम्बन्ध में विद्वानों में एक धारणा 
नहीं पाई जा सकतो। किर भी एक परिभाषा 
ऐसी है कि faa अधिकाँश विद्वान स्वोकार करते 
हैं और जो वास्तब में यथार्थ भी प्रतीत होती है । 
ag यह कि “'दर्शनआस्त्र यथार्थता के स्वरूप का 
तार्किक ज्ञान है” । sto राधाकृष्णन्‌ आदि विद्वान्‌ 


भो इसी परिभाषा को मानते हैं इस परिभाषा 
के अनुसार स्पष्ट है कि दर्शन पुक्तिपूर्वक यथार्थ 
तत्व के अन्वेषण का प्रयास करना है अथवा यथा- 
Fat के स्ब॑रूप का ताकिक अन्वेषण करना । इस 
संक्षिप्त परिभाषा का विश्लेषण करने पर पता 
चलता है कि दर्हानशास्त्र के सभो प्रतिपाद्य विषय 
इस परिभाषा से गतार्थ हो जाते हैं । इस परिभाषा 
के अन्तगत दो पद महत्वपूर्ण हैं। एक तो ताकिक 
ज्ञान (Logical Inquiry) इसे हो ज्ञान-सोमांसा 
(Epistemology) या प्रमाणमीमांसा भी कहते 
हैं। तात्पयं यह है कि हम किसी भो विषय को 
तर्क या युक्ति के आधार पर ही स्वीकार कर 
सकते हैं । दर्शनशास्त्र यथार्थ तत्व का ताकिक 
fana करता है अर्थात्‌ वह प्रमाण के द्वारा यह 
निश्चय करता है कि तत्व का स्वरूप और लक्षण 
क्या होना चाहिए | इससे स्पष्ट है कि प्रमाण 
दर्शन का मुख्य साधन है । यही कारण है कि 
सभो भारतीय दार्शनिकों ने प्रमाण-मीमांसा के 
ऊपर बड़ा बल दिथा है । योरोपीय दाशतिक 
भो ज्ञान के स्वरूप, विकास एवं शक्ति पर विचार 
करते हैं । उनके अनुसार ज्ञान बुद्धि-जन्य है या 
अनुभव-जन्य ? बुद्धि को पहुँच कहाँ तक है ! 
क्या तत्व का निरूपण बुद्धि से सम्भव है? ये सभी 
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प्रश्‍न ज्ञानमोमांसा के अन्तर्गत आ जाते हैं। 


परिभाषा में दूसरा पद है 'यथाथं का स्व- 
eq (Nature of reality) इसे ही तत्वमीमांसा 
कहते हैं, जिसमें कि विश्‍व-प्रपज्च की व्याख्या 
को जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि दर्शन- 
शास्त्र को दो शाखायें हैं--१- तत्वमीमांसा 
(Ontology) और २-ज्ञानमौमांसा (Epistemc- 
logy) | इसमें भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार 
तत्वमीमांसा दर्शन का साध्य है और उसका 
साधन है-ज्ञानमींमांसा । परन्तु कतिपय आधु- 
निक पाश्चात्य दार्शनिक ऐसे हैं. जो ज्ञानमीमांसा 
को ही साध्य मानते हैं । जो भी हो, तत्वमीमांसा 
एवं ज्ञानमीमांसा दोनों परस्पर-सापेक्ष हैं । ज्ञात 
सीमांसा के दिना तत्वमीमांसा की और तत्व- 
मीमांसा के बिना ज्ञानमोमांसा की सार्थकता संभव 
नहीं है । दर्शनशास्त्र में ज्ञानमीसांसा के स्थान को 
जानने के लिए ag जानना आवश्यक है कि ज्ञान- 
मौमासा या प्रमाणमोमांसा किसे कहते हैं ? प्रमाण- 
मीमांसा का सम्बन्ध ज्ञान विषयक तथा तत्सम्ब- 
fya saw विषयक प्रश्नों से है। ज्ञान की उत्पत्ति, 
स्वरूप, प्रामाण्य, उसकी सीमा तथा ज्ञान और 
बिषय का सम्बन्ध एवं ज्ञात की सत्यता at 
कसोटी, आदि प्रश्‍नों के सम्बन्ध में ज्ञानमोमांसा 
विचार करतो है । अभिप्राय यह है कि ज्ञानमी- 
मांसा मानवीय ज्ञान की उत्पत्ति (Origin), स्वः 
भाव (Nature) तया सीमा के सम्बन्ध में बिचार 
करती है । पाश्‍चात्य दर्शन में सर्वप्रथम ज्ञानमी- 
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माँसा को महत्व देने का श्रेय लॉक को है। इससे 
पूर्व इस विषय पर पाइचात्य दर्शन में कोई 
श्ड्डलाबद्ध विचार नहीं किया गया, जंसा कि 
भारतीय दशन में हम पाते हैं। ज्ञानमीमांसामूलक 
बिचारों का चरम उत्कर्ष पाश्‍चात्य दर्शन में हम 
काण्ट के दर्शन में पाते हैं । 


संक्षेप में हमने यह विचार किया क्रि azia- 
शास्त्र का स्वरूप क्ष्या है ? यह भो स्पष्ट हो गया 
कि तत्वमीमांसा का स्वरूप कया है ? .तत्वमीमांसा 
का कार्य तत्व के स्वरूप का विवेचन हे और ज्ञान- 
मोमांसा का कार्य ज्ञान की उत्पत्ति, प्रामाणिकता 
एवं सीमा पर विचार करना है । दार्शनिक ज्ञान 
के लिये ज्ञानमींमांसा और तत्वमीमांसा दोनों 
शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है । जिन दार्शनिकों 
ने ज्ञानमीमांसा शास्त्र पर बल दिया है, वे भी 
ज्ञानसम्बन्धो समस्याओं के समाधान द्वारा ata 
ज्ञान के माध्यम से तत्वमीमांसीय समस्याओं का 
समाधान करना चाहते हैं । 


भारतीय दर्शनों में न्यायदर्शन में प्रमाणों 
के स्वरूप तथा सीमा के विषय में, अतिविस्तृत 
विचार मिलता है! ऐसा करके न्याय-दार्शनिकगण 
भी आत्म-अनात्मविचार द्वारा निश्ेयसाधिगम 
कराने का दावा करते हैं अर्थात्‌ न्याय दर्शन भी 
dea की दृष्टि से तत्वमीमांसाशास्त् है, भले ही 
आपातातः बह fags प्रभाणशास्त्र लगता हो। 


चार्बाक को छोड़कर सभी भारतीय दार्श- 
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निक दार्शनिक विचार का लक्ष्य आत्म-अनात्म- 
विवेक को स्वीकार करते हें । जो ईश्वरवादी दार्श- 
निक हैं, वे आत्म-अनात्मविवेक हारा आत्मा का 
अनात्मा से पृथक ज्ञात कराकर उसे परमात्मा से 
सम्बन्धित कर देते हैं। AF तब्रह्मवाद आत्मा को 
परमात्मा या ब्रह्म से अभिन्न सिद्ध करता है। 


अनीश्वरवादी दार्शनिक जेन और बोद्धगण 
आत्मा के सम्बन्ध में कुछ भिन्न विचार रखते हैं । 
बोद्धणण अनात्म-चिन्तन द्वारा अहन्तादि भावना से 
निर्वाणदशा को प्राप्ति को बात करते हैं । जेन 
द्शनिकगण आत्मा को पुद्गलों सै मुक्त करके स्व- 
स्वरूप प्राप्ति को ही दार्शनिक परिणति मानते हैं । 


alain दार्शनिक के विचार इन सभो दार्शनिकों 
से अधिक क्रान्तकारी हैं! वे दार्शनिक ज्ञान से 


इह लोक में ही सुखानुसन्धान तथा दुःखनिवृत्ति को | 


बात करके दर्शनशास्त्र के लोकिक बिद्या होन को 
घोषणा करते हैं । इस प्रकार हमने देखा कि अपने 
बिभिन्न विचार एवं सिद्धान्त के कारण भारतीय 
दर्शन-साहित्य अतिसामृद्ध है । एक जर्मन दार्श- 
निक के शब्दों में 'भारतीय दर्शन एक गहरा 
समुद्र है, जिसका पार पाना कठिन है। विश्व में 
ऐसा कोई साहित्य नहीं, जिसको तुलना भार- 


तीय दार्शनिक एवं धार्मिक साहित्य से की जाय'। 
— समाप्त 


राम-हूदय 


जो मुक्‍त है सारी प्रकृति उसकी वन्दना करती है, सारा विश्व उसके सामने 
सिर भुकाता है । मैं मुक्त हूं, प्राप मुक्त हैं, । चाहे श्राज यह माना जायया नहीं, पर वह 
एक निष्ठुर सत्य है, देर या सवेर इसे सब लोगों को म्रनुभव करना पड़ेगा । 


० o 


o 


ग्रपने सिवा और किसी के प्रति ग्राप उत्तरदायी नहीं । श्राप अ्रपने प्रति घोर 
प्रपराध करेंगे, यदि श्राप सुख श्रौर शान्ति का यह सबसे पवित्र नियम भंग करेंगे । 


० ० 


o 


AAA, श्र उ मू, मन्त्र का पहला AAT प्र उस अक्षय तत्व, पएमात्मतत्व का प्रति- 


प्रधिष्ठान रूप से स्थित है । उ ग्रक्षर मानसिक जगत का प्रतिपादन करता है ग्रोर ग्रन्तिम 
FAC म्‌ उस परब्रह्मा का प्रतिपादन करता है, जो प्रन्धकारमय भ्रवस्था में भी अपने को 
aaa रूप से प्रकाशित करता रहता है । 


पादन करता है जो जाग्रत ग्रवस्था के मायिक ale भोतिक जगत्‌ को प्रकाशित करता gat 
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शुभ समाचार ! “पश्येम शरदः Taq” शुभ समाचार ! ! 


स्वामी रामतीर्थ मिशन राजपुर (देहरादून) 
को ओर से :-- 
# निःशुल्क नेत्र-चिकित्सा शिविर * 
(FREE EYE RELIFE CAMP) 
आप सबको पढ़कर प्रसन्नता होगी कि उत्तराखण्ड की पावन-भूमि fgat- 
लय की पवित्र उपत्यका दून-घाटो स्थित स्वामी रामतोर्थ मिशन में भारत के 


| 
| 
| 
| 
| 
f 
i 
$ 
4 
J 


निःशुल्क नेत्र-चिकित्सा शिविर १६-९-७७ से २५-६-७५ तक आयोजित किया जा 
रहा है । 
जो भी व्यक्ति नेत्र-रोग से पीड़ित हों, बे इस शुभ अवसर से लाभ उठाने 
के लिए १० सितम्बर १९७७ तक अपना नाम दर्ज करवा दें। ताकि उन्हें उस 
समय हर प्रकार की सुविधा दी जा सके । 
निम्नलिखित स्थानों पर नाम दर्ज करावे :-- 


१--स्वामी रामतीर्थ मिशन २- स्वामो रामतौर्थ मिशन ३-प० शुज्ञदिल 
राजपुर, देहरादून ५६, राजपुर रोड़, देवून “देश सेवक” 
टेलीफोन To ८४, २२५ टेलीफोन Ao ४२६७ ११ मोतीबाजार 
देहरादून । 


tee os sg JRE ee ee 


बिशेष सूचना:--(१) ऑपरेशन के रोगियों को शिबिर में 5 १० दिन तक 
रहना होगा। इसलिये अपना बिस्तर, लोटा, थालो ब 
गिलास आदि साथ लाये । 


(२) भोजन, औषधि, निवास को व्यवस्था आश्रम को ओर से 


नि:शुल्क होगी । 
—: निवेदक :— 
अध्यक्ष --स्वामी गोविन्दप्रकाश रा*ब० शिवचरणदास सश्रवाल 
महामसन्त्री-स्वामी हंस प्रकाश काका हरि ओरेस्‌ 
7 


Č 


सुप्रसिद्ध और नेत्र-चिक्तित्सा विशेषज्ञ डा० बलदेव fag राथके के संरक्षण में 
\ 
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-स्वामी सार शब्दानन्द जो महाराज 


तृतीय भक्ति : 


भावान श्री राम मर्यादा के पुज शबरो से 
गुरु चरणों की सेवा अमान अर्थात मान रहित हो- 
कर करना यह तौसरी भक्ति बताते हैँ । अमान से 
amr तात्पर्य है ? क्या सेवा मान रखक़र भी हो 
सकती है ? शास्त्र कहते हैं कि माती पुरुष अपना 
मान पाने के लिए ही सेवा करता है कि अन्य व्यक्ति 
यह जान लें कि मैं साधारण cate नहीं हूँ, में तो 
gaat सेवा कर सकता हूँ, परन्तु अभिप्तानी को यह 
ध्यान नहीं रहता कि सेवा करनेवाला तो सेवक 
होता है और सेवा नस्ता से सम्बन्ध रखती है । 
चाहे अनेक सेवा करते रहें, यदि तनिक अभिमान 
आया तो किया-कराया सब निष्फल । इसलिए 
मान रहित सेवा करने का संकेत है। सान सहित 
सेवा करने का उदाहरण गरुड़ जी को वह शंका है 
कि जो रावण-राम संग्राम में सेवा करते समय 


गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान । 


सेवक को सेवा देने की Far की-- 

gia-yfa सत्य कहउं तोहि पाहीं, 

सोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाही। 
HA गुरु वाक्य — 
सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बु परम पद पाई। 

आज्ञा को समझना ही सेवक का परम धर्म 
है। आज्ञा के भेद को न समझ कर स्वय को कर्त्ता 
मान लेता है और अपने कर्म अहंकार के वश होकर 
WA BHT में ठोफर खाता है भगवान्‌ राम को 
नाग पाश में मेघनाद ने जब बांधा तब नारद जी 
वैकुण्ठ में गए । वहां गरुड जी को कहा तेर 
स्वामी राम पर अति बिपत्ति आ पड़ी है। वह सेता 
सहित लंका के निकट नाग पाश में बंधे पड़े galz 
मूत हो रहे हें” नारद जी के वचन सुनते हौ 
गरुड़ जो संकल्प करते हो भगवान राम तक जा 
पहुंचे । गरुड़ को देखते ही सर्प भाग गये । भगवा 


उनके हृदय में उत्पन्न हुई । भगवान्‌ राम ने नरलीला राम ने बन्धन मुक्त होकर आशीर्वाद दी । तब meg 
करते हुए अपने को नागपाश में बांध दिखाया । जो के मन सें यह शंका उत्पन्न हो गई कि यई mtg | 
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साधारण पुरुष है, भगवान्‌ नहीं । यदि भगवान्‌ 
होते तो नागों की स्वयं रचना करने वाले भला 
नाग-पाझ में किस प्रकार बंधते, यदि में न आता 
तो यह किस प्रकार बन्धन रहित होते । जिनको 
सेवक ही निरवन्ध कर सकता है, भला यह भग- 
बन्‌ कंसे ? भगवान के सगुण चरित्रको न जान 
सके 
निगु'ण रूप सुलभ अति, सगुन न जाने कोई । 
सुगम अगस नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। 
निगुण को जानना सुलभ है इसलिए महा- 
देव जो पार्वती जी के प्रति कहने लगे कि सगुण को 
आनना कठिन है | घो गुणातोत है, जिसको किसी 


गुण फा आधार नहीं । इसलिये भगवान्‌ सगुण के 


सुगम अगम अनेक चरित्रों को सुनकर मुनियों के 
मन में भ्रम हो जाता है । भला गरुड़ वहां क्या 
करते ? गरुड़ जी कहने लगे 


भव बन्धत ते छूर्टाह, नर जप जाकर नाम | 
खरब निज्ञाचर बाँध्यो, ताग पाश सोई राम ॥ 


भला जिसका नाम जपने से मनुष्य अनेक 
सांसारिक बन्धनो से छूट नाता है उसी राम को 
तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बाँध लिया? इस प्रकार 
अनेक संशय मन में रखकर गरुड़ जी नारद जी के 
पास गये । और नारद जी से सारा वृत्तांत कहा । 


aa नारद जी भगवान्‌ की माया से भयभीत हुये 


“श्रौ राम श्री UA जापकर आगे बढ़े और गरुढ़ 
को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी सारा 
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हाल सुनकर सोचने लगे और कहा- “ऐ गरुड़ 
जो ! माना कि में समस्त संसार का रचियता 
हूं, परन्तु जब में ही माया में आ जाता हूँ तो 
आपको संशय होना कोई बड़ी बात नहीं । इसमें 
आश्चर्य ही कंसा? आप शकर जी के पांस गये! 
उस समय महादेव जी कुबेर जो के पास जा रहे 
थे। भगवन्‌ शिव उमा को कहने लगे-“ आय उस 
समय BAT पर्वत षर थे और में garag जा 
रहा था जबकि गरुड़ जी मुके मार्ग में मिले । 
तब मैंने गरुड़ को इस प्रकार कहा कि आप मुझे 
मार्ग में मिले हो, में आपको किस प्रकार सम- 
भाऊ गा ?” 


मिलेहु गरुड़ मारग मह मोही, कवन भांति 
aawat तोही । 
तबहि होइ सब संशय भंगा, जब बहु काल 
करिअ aarm U 


“हे गरुड़ जी ! आप मुझे मार्ग में मिले 
हो । मैं आपको नहीं समझा सकता आप काकः 
भुञुन्डि जी के पास जाओ । वहाँ अनेक प्रकार से 
भगवान्‌ के चरिप्र का गान किया जा रहा है मौर 
पक्षो, पक्षी को भाषा को भलो भांति समभता है । 
इसलिये agi आपका शंका समाधान हो छायेगा'। 
भगवान महादेब जी उमा के प्रति कहते हैं-- 
“हे उमा! Ha उसे अभिमानी जानकर नीच काक 
के पास भेजा था कि यहाँ जाने से उसका मान- 
मर्दन हो जाये और निरमान होकर ही भगवन्‌ 
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के रहस्य को जानेगा। समझाने को में भो समका 
सकता था, परन्तु यह विचार किया कि इसने किसी 
समय भारी अहंकार किया होगा जिसके लिए 
यह सारौ रचना रची गई है | पक्षोराज गरुड़ जी 
को भेंने नोच जाति काकभुशुण्डि जी के पास भेजा। 
काकभुशुस्डि भगवान्‌ के अनन्य प्रेमी तथा पूर्ण भक्त 
हैं. परन्तु काक का शरीर धारण कर राम भक्ति में 
लीन हैं। गरुड़ जी का हक्का समाधान वहीं से 
हुआ ।” काकभुशुण्डि जी ने अनेक प्रकार से सम- 
कःया । वहाँ जाते हो आबरण दूर होने लगा । भ्रम 

हो आवरण था । अपनत्व हो माया थी ! देहाभि- 
मानी ar करता हुआ भी देहाभिमान करके 
वास्तविकता से दूर रहता है-- 
सेवक्क सेव्य भाव बिन, भष न तरे उरगारि। 
भजहूं राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारि ॥ 
काकभुशुन्डि जी बोले “Ones जी ! में 
सेवक हूं और भगवान्‌ मेरे सेव्य अर्थात्‌ स्वामी हैं। 
इस भाव के बिना भवसागर से पार उतरना कठिन 
है । ऐसा सिद्धांत विचार कर भगवान्‌ का सदा स्म- 
रण करना घाहिए। सेवक नाम ही सेवा करने 
बाले का है! जब सेवक हो गया, तब मान काहे 
का? कबीर जी ने लिखा है-- 
ag अग्नि निसदिन जरे, गुद से चाहे मान । 
ताफो जम न्योता दियो, हो हयार मेहमान ॥ 
सेवक होकर जो अपने स्वामी इष्टदेव से 
सान का इच्छुक है, उसको यमलोक में जाकर 
भोजन करना है, अर्थात्‌ वह अहं को अग्नि में 
सदा जलता रहता है और इसी आशा सें है कि मेरे 
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स्वामी मुझे कब मान देंगे ? बह मान को इच्छा 
से सेवा करता है। सेवा का शोक नहीं, परन्तु 
सान का पुजारी है। मानों कि वह एक धुन का 
कीड़ा है । जो स्वयंमेब लकड़ी के अन्दर उत्पन्न 
होती है। TA पसीने से रड (जू) उत्पन्न होती 
है। वह कीड़ा देखने में सुन्दर और रेशम जेसा 
कोमल होता है, परन्तु दुष्ट इतना है कि जिससे 
उत्पन्न हुआ उसको हो खा जाता है । ठीक इसौ । 
प्रकार भक्त की भक्ति रूपी लकड़ी के अन्दर 
AAT रूप कीड़ा जो बड़ा कोमल तथा प्रिय लगता 
है, उत्पन्न होकर भक्ति में विघ्न डाल देता है । 
वह लकड़ी आटा होकर एक दिन छत से g 
जाती है ओर मकान को हानि हो जातो है।ऐसे 
ही अनजान सेवक अपनी अज्ञानता को प्रिय 
मानता है ओर जो अहंकार गुरु के अर्पण करना 
था, वह भी अपने पास रकखी भौर उलटा आदर 
मान का भूखा बनना आरम्भ करके मान मांगने 
लगा । वही मान एक दिन वियोग का कारण बत 
कर पहली हालत से भो दूर फेंक देता है। इसलिये 
प्रभु गर्व प्रहारी है, गर्व को खा जाते हैं । सेवक का 
अहंकार प्रभु को अच्छा नहीँ लगता । जेसे दो 
मित्रों में से एक को अहंकार आने से दूसरे को विलग 
होना पड़ता है ऐसे ही सेवक स्वामी के बीच 
अहंकार ही दीबार बनकर खड़ा हो जाता है ' 
इसलिये गुरु भगवान के सम्मुख सेवक को अहंकार | 
आना क्लेश का कारण है । इसलिये भगवान्‌ रा 


ने अमान सोवा गुरु चरणों की शबरी को सुनाई! 
PHA: 


Gii 


गने 
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स्वप्न श्रोर कछ भी नहों 


शब्द के श्रंजुरी भर 
एक छपी प्रदेश से 
अर्थ के सार गभित 
बहुरूपी निर्देश तक 
भरपुर सागर में खड़ा 
भग्न नावों का मल्लाह 
देखता है-- 
लहरों और चष्पुओं का 
घुल मिल कर बिछड़ना 
qaa से पाल का 
विरोध करना दूर तक 
अथवा 
टूट जाना बनकर किसो 
पूरब में सूर्य का 
या उग आना प्रभात में 
चन्द्र का दूर तक 
सब स्वप्त के सांसार का 
ag एक लम्बा सिलसिला है 
अर्थहीन AT पर चला 
अर्थपूर्ण काफिला है 
कभी भागता है रथ 
हिमाच्छादित पर्वतो पर 


कभी ठहर जाता है 

धंस फर मरूमूमि में 
कभी-- 

सुसज्मित होते हैं अश्व 
इवेत- स्वस्थ 
भरे-पुरे 

am होते हैं निमित 

होरक कणों से 

जडित मणियां 

अतुल्य सम्पदा को प्रतीक 
ओर कभी-- 

अश्वों के स्थान पर 

होतो है ककाल माला 
ढह-ढह पड़ते F— 

रुग्ण अश्व 
खड़ा रह जाता है रय 

अतुल्य सम्पदा का प्रतीक 
तब कुछ-कुछ समझ आता है 
स्वप्न और कुछ भो नहीं 

रंगीन घरतो पर चला 

एक बदरंग काफिला है । 


ॐ नितेन ठाकुर 
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Challange, 
Struggle, 
Tragedy, 
Mystery, 
Duty, 
Game, 
Song, 
Bliss; 
Love; 
Dream; 
Beauty; 
Promise; 
Journey; 
Adventure; 


Fraud; 


Swami Tirthanand 


Meet 
Accept 
Face 
Unfold 
Perform 
Play 
Sing 

Taste 
Enjoy 
Realise 
Worship 
Fulfil 
Complete 
Dare 


Beware of 
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“Wheat Es Life” 


It; 
It; 
It; 
It; 
It; 
It; 
It; 
It; 
It; 
It; 
It; 


It; 


It; 
It; 
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SWAMI RAMA TIRTHA IN 


MODERN 


I feel sincerely that if there is any 
great man who can inspire the modern youth 
and can appeal to them in his entirety, he 
is Swami Rama. Many of teachings and his 
practical view of Vedanta are surely the proof 
of his great ability of for seeing the future. 
In fact he was a man who stood beyond 
all limitations of time, age and Geographi- 


cal bonds. He did not indulge in motaphy- 


CONTEXT 


peace and splendour if it can follow what 
Swami Rama Tirtha preached, All life rep 


oses in soul’s 


Sweet slumber 
No God, no man, no cosmos there, no sould. 


Naught but Golden Calm and Peace and 
Peace and Splendour.’ 


“It is a denial of little self and realisation 


A Paper read by Dr. Anirudh Joshi, Chandigarh in National Seminar on 
Swami Rama Tirtha held from 29th October to 2nd November, 1973. 


sic subtleties or any particular system of 
philosophy or religion. 
PRACTICAL VEDANT 
The word Practical Vedant somehow 


caught his fancy. For him it was a compre- 
hensive term, seeking fundamental unity of 


Universal Har- 


mony of love. It is not merely an intelle- 
ctual ascent but the most soleum and sac- 
red offering of body and mind at the Holy 
altar of love. This is the first need of to- 
day’s world, ‘which is the more engrossed in 
physical uplift of mind and soul. Its devoid 


of love and harmony. It can only attain 


- consistent wit 


cf true Atma” consecrating oneself to the 
love of being ‘both man, bird and beast’ re- 
cognizing man’s oneless with the Eternal, 
the significant 
The 
Swami expounded in all clarity three states 
of consiousness to be achieved through his 
Vedant—I am all being, All knowledge, All 


bliss. His view that advancement of science 


embracing all humanity are 


illustrations of the whole philosophy. 


and political democracy 10 the west, as the 
triumph of the Oriental Vedant, is more 
h the present day situation than 
the past one. His philosophy that intended 


prace the whole of Universe, is what 
the strife stricken 


to em 
is needed urgently in 
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world of today. 


HIS INTERPRETATION OF VEDANT 
THROUGH SCIENTIFIC PRINCIPLES 


the modern 


Swami Rama appeals to 
mind more than any other saint because of 
Jaws 


his scientific bias of mind. Scientific 


are governing the world and will continue 
to govern the whole universe whether people 


know them or not. The modern society, 


particularly the youth of today is not satis- 
fied on the various explanations about Ve- 
some- 


dant based on mere faith. It wants 


thing which can appeal to their scientific 
mind, because ours is predominantly a scie- 
Rama 


of 


ntific age. It is here where Swami 

excels others. Through the application 
various Principles of Science he explained 
the Vedant for instance, Vedant teaches the 
man to Arise Awake and put his step for- 
ward; similar is the conclusion, he asserted 
one can reach if one looks minutely, what 
Jaw of acceleration which can also inspire 
us to be active and get control of the thi- 
ngs with power of self. He also proved that 


animal like tendencies come to a man in 


various stages through which he passes as a. 


foetus. This has been amply proved by Em- 
bryology. It is this impression of Animal 


passion which may over-power if the man has 
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a weaker will. Man is enert if does'nt change 
this passion. According to Law of Inertia 
) 


man must move ahead towards progress o 
r 


he will perish. The communities which do 
not progress and do not love innovation 
originality, perish. The Law of Evolution 


also says that in struggle for existence, the 
weaker goes to the wall. This what 
Swami taught. SWAMI RAMA 
used his mathmatical skill to move the ulti- 
the Vedant 
itself was science for him. He has clearly 


said “The Vedant 


the 


very often 


mate truth of Vedant. Even 


Philosophy this religion 


is a religion as well as science. 


HIS IDEAS ABOUT SOCIALISM 


Swami Rama Tirtha was out and out 
But his of 


purview a 


a socialist. concept socialism 


was wider, covering its larger 
community, and broader welfare’ of the hu- 
man being. His famous writing on ‘Vedanta 
and Socialism’ reveals that he was against any 
kind of exploitation of man by man. He asse- 
rted that the aims of Vedant and Socialism 
were similar. Both do not accept an indivi- 
dual’s right on any possesion of property or 
wealth etc. Socialism puts society as the 0४: 
ner of all these and Swami Rama termed 
it as individualism, Vedant Socialism both 


want equality of human beings. But whereas 


\ 
4 
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Socialism only wants equality. Swami Rama 
goes a step further in this direction and 
assigns a spiritual reason for this. Accord- 
ing to him man’s spiritual right is only of 
surrendering and not usurping. A man can 
only attain Ananda if he gives or surrenders 
something. Begging, asking and snatching keep 
away the Ananda. Vedantic socialism accord- 
ing to him preaches hard life, of Ulysses 
and not the life of Lotus-eaters and thats 
what the Indian sages have been doing. They 
lived a simple life but worked hard, prod- 
duced great works in various fields. The ent- 


ire ills of the society can be cured if this 


world can be taught 
८ of Vedantic socialism that assertion 


only one thing in the 


languag' 


of right on others is nothing but foolishness. 


Swami Rama preached for 
man being, so that the 
removed from 


Alongwith this 
the uplift of every hu 
blemish of poverty can be 


this world. This shows how modern was 


Rama in his outlook. In his ideal 


Swami 
Love is the only law and 


social organization. 
the only 
of Swami Rama Tiratha 


enlightenment, punishment. In 
fact the Vedant 


offers spiritual bases for the entire social 


organization and as such, the ideals that ins- 


relations are superior to and 


pire all our 


more fundamental than even the 
liberty and and fraternity’. 


lofty ideals 


of Equality, 


Swami Rama never thought of a man 
without society. Knowledge, Peace and Free- 
dom as the ideals of Vedantic pursuits be 


effective in our social life.” He says. 


“To work out your own salvation and 
lest society alone. Oh only if it were possible. 
A drowning society cannot let you alone. 
You must sink with her if she sinks and rise 
with her if she rises. Jt is an absurdity to 
believe that an individual can be perfect in 
an ‘imperfect society”. Thus we see that 
Swami Rama Tirtha’s ideas about socialism 


are appealingly modern and comprehensively 


inspiring. 


MODERN EXPLANATION OF VARIOUS 
SUBJECTS 


Swami Rama is perhaps amongst the 
rare saints who have putforth the Vedantic 
explanations for many scientific querries. His 
coverage of subjects include, Morality, Ralism 
and Idealism, the Beginning of World, India’s 


womenhood, socialism, and so many other 


subjects. Rama’s views were basically Vedantic 
put offered toa reader an explanation, enti- 
different from the traditional one, which 
more in line with the thinking coming 
tions, than of the past. For instance, 
ing this world as creation of God 
f this ideas 


rely 
was 
genera 


while accept 
he had some novel explanation © 
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that world is not only something to have 
received God's designing touch of Divine 
intelligence, but also contains in its entire 
constituion the Divine Essence of His Being 
“ Accord- 


and is identical with Him. writes 


ing to Vedant the whole world is nothing 
else but God, the 
the whole world is divinity—the whole world 
is one”. A Noble 


for this human life which is normally exp:- 


whole world is perfect, 
explanation also comes 


rienced by usas full of misery, ignorance 
fear of death, restlessness and all types suffer- 
ing. But Swami Rama Tirtha speaks with his 


Vedantic confidence that life with all his 


details has a Divine support and spiritual 


“My Child, there is 
Thers is 
body, your 


significance. He says, 


one who understands perfectly...... 
no friction of your days, your 
thoughts, your passions which shall not deli- 
berately and calmly be moved, removed, again, 
Whatever 


when it has played its part...... 


you are and whatever you do, there is one 


who will and does look you candidly in the 


face and understand you. You may recoil 


from that geaze: but if you learn to encoun- 
ter and returnit, you will see that, from it 


at all secret terrors, shame, disfigurement, 


death itself vanishes away and you will not 


be alone in the world, but you will bea 


sovereign Lord over the world”. The explana- 


attitude, 


—___ 


tion is consoling and inspiring for those who 
wander in search of peace, who run for this 
find. sometimmes in the que of Hippies ang 
sometimes as the followers of Hare Rama 
Hare Krishna movement. Swami Rama does 


not advocate an utter severence from the 
world but a hightening of the mind and its 
the mind and 
the whole 


We have 


an enlargement of 
its attitude so as to encompass 
existence within itself. in the 
Upanishads a variety of concepts e.g. immor- 
tality of world, ‘Compavionship of the high- 
est God’, ‘Likeness to God’, “Absorption in 
the impersonal’ etc, considered“as the final 
goal of life. Swami Rama shows’poetic agree- 
ment with each one of them,’ his eloquence 
being perhaps the greatest for sovereignity 
of ‘God realized. This 


explanation too, is modern and different from 


and self cosmiciation 


the tradition. Jn fact it will be correct to 


say that his ‘philosophy is his dynamic relig- 
ion which promises a fulfilment of the high 
est aspirations of a man. Swami Rama 
believed that basically all religions are alike 
and Religion is essentially the mtimate quest 
of a man for the supreme - the origin as well 
-as the final of his being whatever the outer 


forms or denominations there 01. . 


(Contd. on vext issue 


) 


G 
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` व हरित क्रान्ति का उपदेश दे रहो हो । कितलन, जो चारों तरफ 


_ ओस्प्रकाश मरवाह के आकस्मिक निधन की तेहुरषीं व पगड़ी की रस्म पर परमाध्यक्ष जीने 


` प्रकाश डालते हुए गत आत्मा को सामूहिक रूप में मूक श्रद्धाञ्जलि समर्पित की । 


ee 
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x आश्रम समाचार ye 
वर्षा के अखण्ड पाठ के कारय ara के चारों ओर वततक्षो को देखकर ऐसा प्रतीत 
होता है मानों प्रकृति ने अवते को हरित परिधान से ढक रखा हो और जीवन 

अतावधात होने पर 


गिरा देतीं' हे, मानों आश्रमस्थ साधक वृन्द को यह उपदेश कर रही àù fe बाहर हें गिरना | 
तो मात्र अभिव्यक्ति है अन्दर से गिरने फो, निशानी है अपने. प्रति अचेत होने की । 


जहां श्री मोहन जौली, कुवेत निवासो के द्वारा रखवाये गये महामृत्युञअय मंत्र के दशभांश 
का हवन व ब्रह्मभोज था । ८ की अपरान्ह हरिद्वार से देहरादून लगभग ३ बजे पहुंचने के 
बाद आचार्य प्रवर नै कार्यालय सम्बन्धो aaa बिभिन्न कार्या का निरीक्षण किया am उसे 
योजनाबद्ध रूप सें करने के लिए उचित faa दिये । 

दिनांक १३ को gana के धर्मनिष्ठ व समाजसेवी श्री श्रीराम मरवाह के सुपुत्र धो 


आत्मीयजन के वियोग से सन्तप्त परिवार को Ge a विदेकपुर्वक इस दुःख को सहने की | 
परार्थता की तथा अपने saaa में गरुण पुराण के अनुसार .गत आत्माओं के परलोकगमन पर 
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“सूचना- 

१-मासिक पत्रिका रास wea’ न मिलने प 
अपने समीपस्थ डाकखाने (पत्रालय) से पता 
करने के पइदात्‌ हमें सूचित कर! वर्यो कि कभी 
pal किसी कारणवद “राससन्देश” १५ ता० 
तक निकलता है । इसलिए - शिकायत पत्र 
अपनी अपनो ग्राहक संख्या सहित दिनांक २० 
के बाद प्रेषित करने का कष्ट करे । _ 


२- कृपया आप १६७७ का Yo रूपये चन्दा 


का men प्रेषित नहीं किया, तो बह भो 
साथ ही भेज दे । 


भेजते समय यह लिखना न सूले कि थह धन 
क्रिस निमित्त भेजा जा रहा ह । 


४-यह्‌ प्रार्थना है कि जो पाठक इस पत्रिका के 


सदस्यता You सम्पादक के नास प्रेषित फ़रे। 
सदस्यों को आजीवन पुन: बिना किसो शुल्क 
के यह पत्रिका प्रेषित की जायेगी । 


५- राम सन्देश आपकी अपनी पत्रिका है 
इसके ग्राहक बढ़ाये ओर शाहन्शाह राम, 


. विचारों को जन-साधारण तक पहुंचाने. मे 
o हमारा सहयोग दें।* 
wate मैनेजर 

; देसराज मलिक 


` शीघ्र भेजने फो कृपा-करें। यदि आपने | 


.३- आप आशअम में किप्तो भी प्रकार फा जन- 


. आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं वे अपना, 


- स्वाम हूरि&, जी महाराज तथा वेदान्त के |. 


आंसिक पत्र-- 


राम ae सन्देश” 


y) 


डाकखाना `°" 


स्वामी रामतोथ मिशन 


. देहरादून (यू. पी.) ` 


~ Pin-248009 : 


राजपुर, 


दूरभाष-८४२२१ राजपुर, ४२६७ देहरादून, तार का पता-(वेदान्त) देहरादून, रजि० नं. डी. एल. १५ 
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ः स्वामी . रामतीथं मिशन, सजपुर देहरादून. (उ०प्र०) के लिए प्रकाशक स्वामी गोविन्द प्रकाश 
द्वारा न्यु आई डियल tate हास, oR Rn 


TESSE 
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(राम-सन्देप्ना ) 
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ponen 
| i वाषिक भेंट 
एक प्रति = रू में. 10%, Re ee 
भारत में ८५ पसे, विदेश में १ ३० ™ में १ x 
- ` आजीवन सदस्यता शुल्क : + 
भारत मे--१००/-, विदेश मे --५००/- x | 
--संस्थापक-- ; आचार्य स्वामी गोविन्दप्रकाश जो महाराज 


ब्रहलोस स्वामी हुरिॐ जी महाराज 
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राष्ट्र के हिल के लिए प्रयत्न करना हो विश्व को शक्तियों अर्थात्‌ देवताओं की आराधना है” 
बा oe “ att 3 “स्वामी रास 
नव, अध्यात्म, संस्कृति, धर्म एवं भवित का सजग सन्देशवाहक तया 
स्वामी राम के आदो का उपस्थापक एकमात्र लोकप्रिय मासिक-- 


J AH be, ` 
mU U GAE 
बेदोपनिषदां तत्त्वम्‌ सत्यं नित्यं सनातनम्‌ । 
तत्सर्व “रामसन्देशे' पत्रेऽस्मिन्तवलोक्यताम्‌ ॥ 


वार्षिक शुल्क: १० Fo, 
राजपुर-देहरादून-अवटूबर १६७७ 


एक प्रति-८५ ĝe, 


. ~ 4 
तब रुक न gat मेरो पाती ! 
आघात लगा भीषण कट॒तर, 
बेसुध, भयभीत हुआ जीवन, 
जिसने आघात किया निष्ठुर, 
ag किलमिल काम्पत छाया तन, 
जब भ्रम की ही छाया से व्याकुल हो जाता तन का स्वामी! 
तब रुक न हंसी मेरी पाती । 
छीनने चला जब श्वान मांस, 
सर में लख बिम्बित निज छाया। 
जो था भी उसको खो बंठा, 
सच सुख को खो, धोखा खाया | 
जव जब घटतो जग में ऐसो कटु हास भरी अघन घटना । 
तब रुक न gat मेरी पाती। 
gut प्यार. करू में स्वयं प्यार, 
कामना नहीँ कुछ जीबन में, 
जन-जन कण-कण का उर मैं हो, 
इच्छा की जगह खुशी मन में, 
निज सा ही में रमता सब x 
aqa प्रकाश भरता सेब '” 
ana जोबन नौका का में, एक मात्र हूँ कर्णधार £ 


a gat मेरी पाती । 
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पताँक से भ्रागे:-- 


जनवरी १९०२ में भारत-धर्म-महामण्डल भवन मथुरा में स्वामी राम का व्याख्यान, 
श्रीनारायण स्वामी द्वारा लिखित नोटों से-- 


व्यावहारिक वेदान्त 


सुधार 


विकासवाद को दृष्टि से भी मनुष्य को 

समस्त सृष्टि पर श्रेऽठता दी गई है। इसका अधि- 

कांश कारण केवल यही है कि ag चेतन-श क्ति, 

जो वेदान्त में ज्योति के नाम से पुकारी जातो है, 

जड़ जगत्‌ में प्रकट होना चाहतो है, किन्तु जड़ 

जगत्‌ में पर्दा अत्यन्त मोटा होते से उस (ज्योति) 

का प्रकाश वहां इतना प्रकट नहीं होता, जितना 

[फ़ बनस्पत्ति जगत्‌ में से होता है। इसलिए aa- 

स्पति जगत्‌ की श्रेणी जड़ जगत्‌ से Hal मानी गई 

है । और बनस्पति में भी जब बह चेतन-शक्ति 

अपने आपको प्रकट किया चाहती है, तो यद्यपि 

जड़ जगत्‌ की अपेक्षा पर्दा agi जरा कम स्थूल 

होता है, तो भी कुछ स्थूल होने के कारण बहां वह 
इतना प्रकट agi होती, जितना कि प्राणो (चेतन) 
जगत्‌ में होती है, इसलिये प्राणियों की धरणी जड़ 
और वनस्पति से बढ़कर मानौ गई है । फिर पशुओं 
© eee | जब ag प्रकाश स्वरूप आत्मा अपता प्रकाश 
बाहर फैलाना चाहता है, यद्यपि उनमें जड़ ओर 


--स्वासी राम 


बनस्पति की अपेक्षा पर्दा और भी कम स्थूल होता 
है, तथापि स्थूल होने के कारण उनमें से ज्योतिर्मय 
सूर्य का प्रकाश उतना भासमान नहीं होता, जितना 
कि मनुष्य में हो सकता है, अतः मनुष्यों का दर्जा 
अन्य समस्त सूष्टि अर्थात्‌ जड़ वनस्पति और प्राणी 
सृष्टि में उत्तम माना गया है। किन्तु बिकासबाद 
केवल यहां तक ही अन्त नहीं करता, वरन्‌ मनुष्यों 
में भो आगे बहुत-सी श्रेणियां हैं; विशेषतः, दो बरे 
मनुष्यों को बतलाये जाते हैं। इन ',दो दर्जा कें 
आगे और दर्जा विकासवाद ने आज तक न तो 
बताया, और न स्थिर फिया है मनुष्यों को दो 
बड़ी श्रेणियों में विभक्त किया गया है- एक ज्ञानी 
की, दूसरी अज्ञानी की । ज्ञानी बह जिसका अत्तः 
-करण रूपी पर्दा अन्यन्त सुक्ष्म और स्वच्छ है, और 
अज्ञानी ag जिसका अन्तःकरण रूपी पर्दा स्र 
और मलिन है-जँसे ग्लोबदार लेम्प में दो far 
नियाँ होती हैं, एक अत्यन्त निर्मल, स्वच्छ और 
पतली होती है कि जिसके भीतर से लॅम्प षी 
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प्रकाश निकलकर समस्त मनुष्यों की आंखें ataa 
देता है, दूसरी निर्मल और अल्प स्वच्छ तों होती 
है, मगर पहली की अपेक्षा थोड़ी मोटो और 
धुन्धली होती ह । जिसमें से लम्प का प्रकाश तो 
बाहर आता है, मगर पहिले की अपेक्षा बहुत ही 
हल्का होता है। इस तरह ज्ञानी का अन्तःकरण उम्र 
उस अत्यन्त महीन, निर्मल और स्बच्छ चिमनी के 
समान होता है, जिसके भीतर से आत्मदेव की 
ज्योति ऐसे वेग से बाहर प्रकाशित होती है कि 
बीच में अन्तःकरण रूपो पर्दा देखने में ही नहीं 
भाता, वरन्‌ असली ज्योति हो आंखें मारती 
मालूम देतो है; मगर अज्ञानी का अन्तःकरण उस 
ग्लोब के समान होता है, कि जिसके भीतर तो 
प्रकाश उसी प्रकार जोर का होता है, जसा पहली 
चिमनी के भोतर था, मगर बाहर इस जोर तै 
प्रकट नहीं होता, जेसे पहली चिमनी से फूट-फूट- 
कर निकलता है । अर्यात्‌ जिसमें से पहले को 
अपेक्षा प्रकाश हलका और धुन्धला सा निकलता 
है, और ज्योति रूपी लाट भी धुन्धला पर्दा होने 
के कारण आंखें मारती कम दिखाई देती है ' इस 
तरह से, हे भगवन्‌! उस सूर्यो के सूर्य के तेज को 
बाहर प्रकट करने के सिवाय अन्तःकरण को शुद्ध 
करने के और कोई साधन या उपाय नहीं है । 
अन्तःकरण जब शुद्ध हो जाएगा तो फिर चाहे 


आत्मज्योति प्रकाश को बाहर प्रकट करने का 


fe Fi 
प्रयत्न करे अथवा त करे, ज्योति बिना आपके 


प्रयत्न के आपके भीतर से फूट-फूटकर बाहर निक- 


लेगो । इस स्वच्छ अन्तःकरण में से प्रकाश निकल | 
कर अज्ञानो मनुष्यों के अन्तःकरणों को भी, भो 
चिमनी के ऊपर के ग्लोब के समान है, प्रकाशमान 
कर देगा । इसलिये आपका काम केवल अपने 
अम्तःकरण को ही अति पतली चिमनी के समान 
साफ ओर स्बच्छ बना देना है। जब अन्तःकरण 
qa निर्मल हो जायेगा, तो उससे प्रकाश निकल 
कर अन्य अज्ञानी पुरुषों के मनों को भी प्रकाशित 
कर देगा। इसलिये हे भगवन्‌ ! पहले अपने अन्तः 
करण को पतली और निर्मल, स्वच्छ चिमनी के 
समान बनाइये । इस प्रकार आपका अपना हृदय 
शुद्ध करना ही दूसरों का उपकार करना है। निस 
समय अन्तःकरण विल्लौर के समान स्वच्छ हो 
जायेगा, तो ज्ञान-रूपी प्रकाश बिना आपके प्रय्न 
और ata के भोतर से प्रज्वलित होता हुआ 
औरों के gaat को प्रकाशित करेगा, तब विकास- 
वाद के नियम के अतुकूल भी आपका दर्जा समस्त 
जातियों से उत्तम होगा । क्योंकि जब वह ज्योति 
मनुष्य के अन्तःकरण से मिकलती हुई अपना पुरा- 
पुरा तेज बाहर दिखला देती है, तो उस समय 
विकासवाद के तत्व-वेत्ता भी उस मनुष्य को समस्त 
अन्य मनुष्यों पर विशेषता बेत हैं, अर्थात्‌ उसका 
दर्जा सारे संसार की सृष्टि से बढ़कर मानते हैं; 
मगर हिन्दुओं के यहाँ तो यह अवतार gum 
जाता है। अतः यदि मनों में संसार के उद्धार 
करने का MAT उठता है, तो ऐ agaga करने 
बालों ! पहले अपने आपका सुघार करो, और 
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इस प्रकार से आपका अपने हृदय फो शुद्ध करना वरन्‌ सबको निश्चय करना चाहिये कि इस नियम 
अपने आत्मा सें निष्ठा करना ही अपने आपका के fang सुधार कभी संसार में न हुआ है और न 
सुधार करना होगा । जब इस रीति से अपना होगा । इस विषय में आपको अपमा अनुभव 
सुधार हो जायेगा, तो यह अवश्य समझ लेना कि गवाही देगा । 
दूसरों का भो अपने आप सुधार हो जायेगा; 


Wig EBREROSYESRESES ARES Rae 
+ संयम ॐ --वि० स० खांडेकर 


भारतीय संस्कृति ने सुखी जोवन के आधार के रूप संयम के सूत्र 
पर हो हमेशा बल दिया है । यह समाज जब भो अर्थहीन वराग्य की ओर 
« अवास्तविक भुका हे, भौतिक समृद्धि की ओर इस संस्कृति ने अनजाने पीठ 


क्रमशः 


फेर ली है । बिगत तीन सदियों में विज्ञान के सहारे पली यांत्रिक संस्कृति 
w संसार के जीबन की स्वामिनी बनती जा रही है। इस संस्कृति का शिकार 
बना इन्सान भोगवाद को ही जींवन का मध्यवर्तो सूत्र मानकर जीने की 
कोशिश कर रहा है । किन्तु भारतोय संस्कृति में बताया गया चरत arua 
जिस तरह मानव को सुखी नहीं कर सकता, उसी तरह यांत्रिक संस्कृत में 

x बखाना गया अनिबन्ध भोगवाद भी आजकल के मानव को सुखी नहीं कर 


सकेगा । 
मनुष्य के लिये जसे शरीर है aa ही आत्मा भो है । दंदिक जीवन 


ta में जब इन दोनों की न्यूनतम भूख मिट सकंगी, तभी जीवन में सन्तुलन्‌ बना 
y रह सकेगा । हजार हाथों के भोतिक समृद्धि उछालते, बिखेरते आने वाले यंत्र 
D युग में इस agaa को बनाये रखना हो तो व्यक्ति को अपने सुख को भांति 
परिवार और समाज के सुख को ओर भी ध्यान देना पड़ेगा । केवल उनके 
हु लिये ही नहीं, बल्कि राष्ट्र और मानवता के लिये भी उसे कुछ त्याग करने 
के लिए तयार रहना पड़ेगा । परिवार, समाजा, राष्ट्र, मानवता और बिश्व के 
K a में स्थित परम शक्ति के साथ अपनी प्रतिबद्धता को जो जानता है और 
मानता है, वही भोगवाद के युग में भी जीवन का सन्तुलन बनाए रख 
y सकेंगा । .. - व्यक्ति और समाज के जीवन में agaa रहा तभी जान- 
तन्त्र और समाजवाद के आधुनिक जो त-पुल्य खिल पायेंगे, अन्यथा यह 
EN असम्भव है । ( “ययाति भूमिका” से साभार ) 
&॥ 


are SESE RUR 
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s ~ — ब्रह्मलोन स्वामी गोविन्द प्रकाश जी 
ge महाराज का संक्षिप्त परिचय :- 
सन्त प्रसविनी भारत मूमि ने, जहां को संस्कृति का उद्घोष-जतनि 
न ऊने तो भक्त जन या दाता या सूर, नहि तो जननी बांक रहे काहे गांवे तुर 
gr, | | के रूप में रहा है, अनेक स्तो को तरह, जिन्होंने अपने अलोकिक ज्ञान 
z और आध्यात्मिक कर्मठता द्वारा विइव को जोवन को सही परिभाषा 
की और सकेत देते हुए सही रूप में जोना सिखाया, अपनी हो गोद 
_ जरे जिला मियाँ वाली के एक ग्राम निवासी धामिक एवं सन्त सेवी बत्रा 
परिवार में एक ऐसी विभूति को सन्‌ १६२१ में दिया में faa आज 
समस्त आध्यात्म को जगत स्वामौ गोविन्द प्रकाश जो महाराज के नाम सै जानता है । 


भक शिक्षा अपने गाँव की पाठशाला में ही हुई । वाल्याबस्या की 


महाराज श्री को प्रारमि : 
अल्पायु में ही गृहत्याग कर आपने ब्रह्मलोन स्वामी अमरदेब 


वैराग्य प्रवृत्ति के कारण १४ वर्ष को 


5 x x 
जी पटौदी वालों की पाठशाला 
fi दामो अ जी महाराज को मण्डली के साथ आपने 
में विरक्त प्रवर स्वामी अनन्त प्रकाश । 
= 1 पतित पतित पावनी गंगा के तट 


सारे पंजाब का भ्रमण किया तथा १६४२ में आपका पदार्पण म mae 
पर बसे पवित्र तीर्थस्थल हरिद्वार में हुआ । संस्कृत साहित्य और pe: ist 
अध्ययन को प्रवृत्ति ओर तज्जन्य अनुराग के कारण अपने WAT काय क = pare 
अवधुतमण्डलाश्रम में स्थायी निवास का निश्चय किया तथा नाथ सम्प्रदाय का Wom 

: और उदासीन सम्प्रदाय की पाठशाला उदासीन संस्कृत विद्यालय में अपना अध्ययन 
aE प्रत्येक परिस्थिति को अपना परोक्षाकाल समझते हुए अपने fardi 
a अपना प्रारम्भिक संस्कृताध्ययन आपने समाप्त है as ie 
को पात्र बना आपने १९४६ में शिव सूमि, विदानों को रमगोयतय ES ae 


fan के aga स्वामी 
काशी को ओर प्रस्थान किया। इसी बीच आपने अवधूत Ti ue eee 
[न्यास ले लिया था । 
ष्यत्ब ग्रहण कर स ig 
राम प्रकाश जी महाराज से शिष्यत्व Fe तोष का दर्शन, अर्चन तथा मां गंगा का स्नान 


=f गवान आशु नं प्व 
स्वाध्यायतप के साथ at दनिक भ शक र वेदान्ताचार्य परोक्षा a qa सभी सीमाओं को 


->>>>_______ खँ 


संस्कृत एवं हिन्दी का अध्ययन करने के प्रवेश लिया । अपनी 


प्रारम्भ कर feat! 
जीवन को तपस्वी लोवन 
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तोड़ नवीन सौमा निर्धारण करते हुए राष्ट्रपति के स्वर्णपदक को आपने प्राप्त कर अपनी 
grat द्वारा काशी के विद्वानों को अपनी अलौकिकता का परिचय दिया । इसके बाद आपने gy 
समय प्रयागराज में व्यतीत किया.। इसी बीच १९५४ में प्रयागराज के कुम्भ में आपका परिचय 
स्वामी रामतीर्थ मिशन के संस्थापक ब्रह्मलीन स्वामी हरिॐ जी महाराज से हुआ इसी परिचय 
ने कालान्तर A प्रगाढ़ता को प्राप्त किया। प्रपाग-कुम्भ सें शिविर की तारी व्यवस्था का 
भार स्वामी हरि जी सहाराज ने आपके seal पर डाल दिया और राम प्रेमियों से परिचय 
कराने हेतु उतको कलकत्ता ले गये | अपने प्रवचनों में जगहर स्वामी less जी महाराज कहा करते थे 
“गोविन्द तो मेरा स्वरूपहै ” । योग्य अधिदारी को पा ४ arat १६५४५ को दिल्ली में अपनी जीवन | 
| लीला को "ॐ" “३3%” की पवित्र ध्वनि का उच्चारण करते हुए CAAT हुरिॐ बो महाराज ने समाप्त 
किया और अपने शारीरिक बन्धमों को तोड़ ब्रह्मलीन हो गये | तदनन्तर २२ वर्ष के कार्यकाल में 
स्वामी रामतोर्थ मिशन के परमाध्यक्ष पद पर आश्रम को dat gio उन्नति के साथ ही अन्य faa 
संस्थाओं की उन्नति में आपकी प्रेरणा व आशीर्वाद रहा उनमें अवधुतमण्डलाश्रम, भगवानदास 
संस्कृत महाविद्यालय, ब्रह्मनिवास आश्रम व मिशन की अलीगढ़, दिल्‍ली, इलाहाबाद आदि 
maw भी अर्न्तानहित हैं। आश्रम की समस्त व्यवस्था फा निरीक्षण करते हुए आप 
सहारनपुर प्रचारार्थ गये जहां आपको हृदय सम्बन्मिनौ अस्वस्थता का सामना करना पडा। 
वहां से हरिद्वार आ समस्त विद्याथयों और संस्कृत बिद्वानों को सम्मानित करने के बाद दिनाक 
१९-९६-७७ सोमवार के २ बजे (अपराह्न) आप दिल्ली में ब्रह्मीभूत हो गये । ऐसे महान समन्वयवादी, 
प्रभ को साक्षात्मूति, सादगी और सोजन्यता के अवतार और परोप कार कें Hardt स्वरूप 
ब्रह्मलीन को हमारा कोटिश; प्रणाम है । --स्घामी हंस प्रकाश 
ee 


आवश्यक सूचना 


जो रामप्रेमी स्वामी जी के पत्र, श्रद्धाञ्जाल या प्रस्य घटतायें, जो स्वामी जी के साथ 
घटित हुई, भेजना चाहें वे पत्रिका के सम्पादक के नाम पर जल्दी से जल्दी भेजने को 
कृपा करें क्योंकि पत्रिका का प्रागामी श्रंक महाराज श्री (ब्रह्मलीन) के पूणं व्यक्तित्व का 
प्रकाशक होगा, यह हमारी सम्भावना है। AIA तत्सम्बन्धी लेख या wea प्रकाशत 
सामग्री को १५-१०-७७ से पूवं प्रेषित कर हमें भनुगृहित करे । 
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जीवन में संथोग और वियोग, दुःख और सुख, कांटे और फूल, जन्म और मृत्यु ये सभी | 
सापेक्षिक घटनाएं और स्थितियां आती हैं। यदि इनमें से एक ही रहे तो उसे जोबन नहीं कहा जा | 
asari इसी जीवन को सत्यता की ओर भारत का आध्यात्मिक और अलौकिक दशत अपने विभिन्न 
सिद्धान्तों द्वारा संकेत करता आ रहा है । कार्य-कारण सिद्धान्त के आधार पर जीवन की व्याख्या _ 
करने वाला व्यक्ति जब समक्ष किसी कारण को नहीं देख पाता तब उसे वह आश्चयं gan दष्टिसे | 
देखता है और उस घटना को “अचानक घटना" द्वारा सम्बोधित करता हुआ अपनी बौद्धिक शक्तिको ' 
हार स्वीकार कर लेता है। 

मत्यु भी इसी ही प्रकार की घटना है जिसे चार्वाक मुक्ति wa पुराने वस्त्रो | 
क्का परित्याग द अव्यक्त का व्यक्त से पुनः अव्यक्त होना । Est चिषये में निश्चित see a समा- | 
धान देते हुए कुछ न हारा इसी जीवन को सफलता को अग्रिम जीवन की सफलता की सीढ़ी के रूप में _ 


fa fi विको रलोक के विषय में निराश सा होकर 
साना गया है। यही कारण है कि किसी उदू के कवि को इस परलोक के £ ह ; 


CERA फिरा न मुल्के अदम से कोई कि में पूछू । 
- कहो मुसाफिरो मंजिल पे क्‍या गुजरती हे ॥ 


जीबन की इस सत्यता (मृत्यु) को जानता हुआ भी व्यक्ति न जाने क्यों A Rn: | 

घटना के घटने पर रोता है। रोता हो नहीं अपितु कभी २ तो a जीवन क eb | 

 दीखने में जीवित सा भौ मृत्‌ हो जाता g! इन s wi, बाल | 

र $ ति अचेत हो नहीं अपितु सचेत व्यक्तियों को भी हम समान स्यति में पाते हैं। | 

जीवन के प्रति अपने शिष्य को मृत्यु पर रोते हैं, अपने पिता को मृत्यु का a is i 

pn समान समक परित्याग करने बाले राम अश्रुयुक्त हो जाते हैं। | 

ae ose नर देवार aqii के वियोग में वृक्ष भी मानों रोता है जब । 
इष्टि में 


a स्थान से से पत्ता पानौ निकलता हैं! 
ड T agi 1 तोड़ा जाता है, पा है 
1 
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LS ~ उन 

इस वियोग फे कारण अन्तर में दुःख की स्थिति अश्रु के ne अपने राग को प्रकट 
करतो है जो वियुक्त वस्तु के साथ वियोगी का होता है। परन्तु बहिर्कारणों से sl 
आसक्त वियोगी शनः २ उस आघात को किसी नये स्रोत को gz सहला २ कर भूल जाता है। 
और उसका वह व्यवहार, जिसे बह असामान्य रूप pes रहा था, सामास हो जता है ! 
fag व्यक्ति को प्रभावित करने घ.ले कारण कुछ आत्तारक और a होते हैं वे व्यवहार में 
faena से प्रतीत होते हुए भी मौन रूप में उसी में केन्द्रित रहते के और व्यवहार pE um 
cat अन्य, जिन्हें हम जीवन के प्रति सचेत पुणांतया कह सकते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति > जो 
आत्मा को नित्यता और शरीर की क्षणिकता को समभते हुए गतात्मा के साथ as सम्बन्ध का 
जिश्चय आत्म - दृष्टि से करते हैं। ऐसे व्यक्ति गत के गुणों का मात्र गान सभाम में नहीं करते 
के द्वारा अपने कर्मो के माध्यम से धद्धाञजलि सर्मापत कर 


अपितु उसे भावस्थित श्रद्धा 
करते हैँ | 

आज बिल्कुल यही दशा हम रामप्रेमियों को है, जिनके सर पर से परमश्रद्धेय स्वामी हरि ओःम्‌ जी 
के बाद तद्रूप स्वामी गोविन्द प्रकाश जौ महाराज i बरद्‌ अ भभय हस्त Ae १६ 
तदतुसार सोमवार को कठोरकाल के हाथों दिल्ली में हट गया हे । इस अघटित घटना को स E 
और व्यष्टि उभय रूपों में हमें अपना प्रारब्ध मान स्वीकार करना पड़ेगा। es इन दे T 
महापुरुषों ने स्वामी हरि ओ३म्‌ जी महाराज, स्वामी गोविन्द प्रकाश जी महाराज - ने जन उद्द A 
को प्राप्त करने के लिए किसो भो प्रकार कि चिन्ता किये ऱ्य संघर्ष किया वे उद्द श्य a 
सर्माष्ट रूप से हमारे सामने हैं।और बिना कोई ऐसा कार्य कये जिससे i चरित्र पर 888 
उठे हम सब को पिल कर प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हुम उन आदर्शो को - जिन्हें हमने उनके ज॑ x 
में देखा और जितका वे उपदेश करते थे -अपने जीवन में उतारेंगें। क्‍योंकि ऐसा eh GIER 
हुए उन्हें केवल बाहरी शब्दाडम्बर SN दी गई agissifa निरर्थक होगी। उनके बारे में शोक 
करना तुलसी के शब्दों में उपयुक्त नहीं-- 

woe सोचिअ जतो प्रपंचरत विगत विवेक विराग । 
वेखानस सोई सोच जोगू । तप बिहाई जेहि भावई भोगू | 


+ 


इस प्रकार सादगी, प्रेम, और समन्वय की साक्षात्मूत द्वारा इ गित मागं पर चलने का 
वचन देती हुई पत्रिका आपको उन श्रद्धाञ्जलियों को सप्रेम आमन्त्रित करती है जिन्हें आप उनके 
संस्मरण या उपदेश के रूप में अग्रिम मास के श्रंक के लिए भेज सकते हैं । _ 


EE O नाहि cco ayaa चारिदस प्रगट प्रभाऊ 
अन्त में- भयऊ न ACTA अब होनहार! oo अस्तु । 
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स्वाधीनता से. पहले Wit स्वाधीनता के बाद 


ॐ राम कुमार श्रीवास्तव K 


भारतवर्ष का इतिहास पाँच हजार वर्ष 
पुराना है । ईसा से पांच हजार वर्ष ga farg घाटी 
लो सभ्यता में घर और कला विद्यमान थो । द्रविड 
सभ्पता और आर्य सभ्यता के संघर्ष से एक धर्म- 
बद्ध,प्रगतिशील संस्कृति का आविर्भाव हुआ ' उसके 
बाद महात्मा बुद्ध और महावीर जंन ने संस्कृति 
का ऐसा परिमार्जन किया जिसमें जन साधारण के 
लिए मुक्ति और स्वाधीनता के द्वार खुल गये । बुद्ध 
ने जातिवाद का विरोध कर आहिसा का पाठ 
पढ़ाया । अशोक से हर्षवर्धन तक का युग सांसारिक 
प्रगति की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग 
था । इसके वाद मुस्लिम प्रणाली बादशाहों तथा 
जागोरदारों पर गिभंर थी । मुगल राज्य के पतन 
के समय मराठे, सिख, जाट ब रुहेले जसी सामन्तः 
घादो शक्तियों का जन्म हुआ, भोर तत्पशचात्‌ 
अंग्रेजी सभ्यता में जडे जमाना आरम्भ कर दिया । 


अंग्रेजी सभ्यता और वृत्ति 
अ ree 


मुगल राज्य की दुर्बलता के साथ ग्रंग्रजी 
हुकूमत को रूपरेखा ईस्ट इण्डिया कम्पनी! के रूप 
में आई । प्रंग्रेजी सम्यता बनिया-वृति पर आशाः 
रित थो बाहर से आई हुई यह सभ्यता भारतोयता 
के रंग में नहीं रंग सकी । अंग्रेज सोचते ये कि 
को कृषि 


प्रधान देश बनाये रखें । ग्र्रेजो सम्यता के साथ- 
साथ जागरण तो आया पर स,जनात्मक रूप में 
नहीं । प्रेस, यातायात, समाचार पत्र, थोड़े विज्ञान 
तथा अंग्रेजी शिक्षा से भारत को सांस्कृति को थोड़ा 
बहुत नया मोड़ मिला, जो पर्याप्त नहीं ate 


धर्म और समाज FANT 


is or eh 

उस समय के भारत में घर्म ओर प्रथाओं 
की बड़ी छाप थीं । ब्रह्म समाजा, सोशल कांफ्र स, 
प्रार्थना समाजा तया सर सौय्यद अहमद के सुधार 
आन्दोलन ने घर्म का सही उत्तरदायित्व प्रस्तुत 
कर प्रथागत कुरीतियों को दूर करने का प्रयास 
feat, जैसे बाल-विबाह, सती-प्रथा, बलिदान 
आदि | रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द भादि 
ने मृति पुजा पर विशेष बल नहीं दिया । 


परम्परावाद 
HR 


प्राचोनकाल में हमारा देश घोर परम्परा 
वादो था न प्रयोग और प्रगति एक ही 
प्रतिक्रिया की तीन कड़ियां हैं । --हजारी प्रसाद 
faa. विद्यानिवास मिश्र के शब्दों सें--पर- 
स्परा बन्धन नहीं | इतिहास को व्याख्या तो 
wae परम्परम्पराओं के बन्धनों ने जहाँ हमें 
एक और शाईबत किया है वह कोई जीवन का 


री में. f भारत 
उनका fga इस व. किर. Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ठोस मा पदण्ड प्रदान नहीं किया है। परम्परायें 
कुछ gaam आवश्यक भो हैं और निरर्थक भो । 
महादेवी वर्मा के शब्दों में-“विकास के अनादि 
क्रम मे मनुष्य, केवल कर्म की efor से ही नहीं, 
अपने चिन्तन, दर्शन, आस्था आदि की दृष्टि से 
भो किसी ऐसी सुनहरी. परम्परा को कड़ी है, 
जिसका एक छोर अतीत में तथा दूसरा छोर भविष्य 
में अलक्ष्य रहता है। ataa जीवन का संचालक 
ऋत, यु1-युगान्तर से उसके Gant को मूल्यात्मक 
उयपब्धियों से निमित होता जा रहा है । इतिहास 
घरन!ओं का इति वृत्तात्मक लेखा-जोखा है।” 
कहने का तात्पर्यं यह है कि परम्परायें Asz भो हूं 
ओर आवश्यक भी, पर अति को दृष्टि से सवथा 
अमान्य | 
'संस्कृति परम्पराओं का मापदण्ड है। 
परम्पराए, उन रस्सियों की तरह हैं जो सामा- 
जिक gag को बांधतो हैं।- वि. ना० साही । 
यह सच है क्रि परम्पराओं जैसे व्याह-संस्कार, 
mağza, मुण्डन आदि के हर्षोल्लास में मानव 
इकाइयां mist करीब हो जातो हैं। पर कुछ 
“संकुचित' संस्कृति की द्योतक भो होती है । पर- 
म्पराओं को कम प्रधानता देने के लिए शिक्षकों, 


लेखकों, Me 1! सुधारकों मे अपने प्रयास जारी 


रखे । 


गांधीवाद 


महात्मा गाँधी ने भारत की आत्मा क्रो 
जगाया और नये स्वप्न देखने का अवसर प्रदान 
किया । घृणा और हिसा को छोड़ कर प्रेम स्वदेश 
प्रम तथा सबके कल्याण का पाठ पढ़ाया । रूहि- 
वादी विचारों का बहिष्कार तथा अस्पृश्यता का 
समावेश किया । उस समय फो शिक्षा, विज्ञान 
तथा औद्योगिक उन्नति भी पिछड़ेपन को दूर करते 
में उतनी सहायक नहीं हुई जितनी चेतना daga 
में । उन्होंने कहा--“इतिहास के पन्ने इस बात 
के गवाह हैं कि जब कभो इस संसार में अशांति 
ओर अराजकता फली है तो उसके मूल में get पर 
लोग थे ' अधिकांश मनुष्य शांति चाहते हैं। कुछ 
लोग धर्म, जाति तथा श्रंधी राष्ट्रीयता के नाम पर 
ओर आथिक स्वार्थ के पीले शांति का गला 
घोंटने को तयार हो जाते हैं ।” 


गांधी जी ने मानव-उत्यान के लिए सप्त 
महात्रत का उपदेश दिया : सत्य, aigat, अस्तेय, 


अपरिग्रह, ब्रह्मचयं, अस्वाद और अभय का पालन 
आदि। 


लोकतन्त्र और समाजवाद 


wast शासन राजनेतिक तथा आर्थिक 
शासन से ही संतुष्ट था । उसे संकृति तथा सामा 
जिक परिवर्तन में कोई रुचि नहीं थी। भारत में 
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उस समय सामंतशाही भूमिधरी निर्मित अर्थव्यस्या 
को आधुनिक ओद्योगीकरण द्वारा ब्रिटिश काल में 
gatat नहीं दी गई । लोकतन्त्र वास्तव में जनता 
का तन्त्र या लोगों का तन्त्र हे। “लोकतन्त्र 
राजनीति हो नहीं, जीवन मूल्य भौ है: एर 
हुसेन ।” एक सुव्यवस्थित लोकतन्त्र की स्थापना 
चुनाव जीत जाने ma से नहों हो पाती वरन्‌ 
उत्तरदायित्व को भावना के साथ परिबर्तन के मूल 
fagial को स्वीकरना पड़ता है प्रत्येक राष्ट्र 
मानव समुह ही नहीं है बल्कि एक सजग इकाई के 
रूप में है जो आदर्शो तथा सिद्वान्तों, पर faar- 
सोन्मुख होता है। 


प्रजातन्त्र और समाजवाद योरुप की दो 
बिभिन्न क्रांतियों के बाई-प्रोडकड हैं । प्रजातन्त्र का 
अर्थ है जनता का शासन भर समाजबाद का अर्थ 
है समाज फा शासन । 


समाज के पर्यावरण में जब एक तरह के 
समान में होने बाले परिवर्तनों से दूसरे पर प्रभाव 
पड़े और जब प्रतिष्ठित स्वरूपों में कुछ परिव- 
तन हो उसका प्रभाव बाद तक बना रहे, उस 
समय जो प्रगति होतो है वह सामाजिक सम्बन्धों 
की भूमिका के अन्तर्गत होती है! बगेर उद्दश्य व 
'एप्डीट्यूड' के कोई भो समाज क राष्ट्र जड ही 
बना रहता है | समाजवाद एव्‌ प्रजातन्त्र दोनों 
को सफलता गेर-सरकारी तथा राजनो ति-नि रपेक्ष 
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आन्दोलनों तया सुब्यबस्थित शिक्षा पर निर्भर | 
करती है। सामाजिक पर्यावरण और परिवेश की | 
आवश्यकताओं के अनुसार जीवन के चिन्मय i 
मूल्यों को परिवत्तित किया नाना आवश्यक है। ं 


शिक्षा 


समाज-व्यवस्था और शिक्षा का चोली 
दामन का साथ है। शिक्षा समाज का उद्देश्य | 
निश्चित करती है। गांधो जी के अनुसार शिक्षा 
सर्वोदय अर्थात्‌ सबके कल्याण के लिए आवश्यक 
है । आज़ के संघर्षात्मक युग में गांधी के सिद्धा- | 
vat का मूल्य कई गुता बढ़ चुका है । शिक्षा का | 
विदेशी ही नहीं स्वदेशी भी होना आवश्यक है । 
हमें अपनी बुराइयों को सुनकर सुधारने को 
कोशिश करनी चाहिये । 


हम इतिहास की बातों का डंका पोट कर 
आगे agi बढ़ सकते। भय-पराजय, उतार- 
चढ़ाव हर देश हर युग में आये हैं, आज के | 
भारत में स्वाघीनता को साकार करने के लिए | 
उद्देश्यपूणं कामना को आवश्यकता है तत्पश्चात्‌ | 


स्घर्णयुग को पुनराबुत्ति हो सकतो है। 


हिप्पीबाद या इम तोडती | तोड़ती हुई जवानियां 


आज हमारे देश में हिप्पीवाद का बोल- | 


बाला है। फेशन, परस्तों तथा नकलच्यों का | 
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बाहुल्प है। हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से 
कोसों दूर चले जा रहे हैं, क्यों कि हमारी संस्कृति 
पाश्चात्य संस्कृति के चंगुल में फंस गई है। 
पहिनावे में हुम आज भो बिदेशी हैं, बोलचाल 
में ग्रप्रेजी को सम्माननीय समका जाता, कांटे-छुरी 
से मेज पर as कर खाने में उच्चता तथा शाली- 
नता का आभास होता है । आज फे युवक ओर 
नई जवानियां सिगरेट के छल्ले बनाकर होटलों 
और रेस्तरओं में दम तोड़ रहीं हैं! चन्द समृद्ध 
जिन्दगानियां फंश्चनपरस्तों और नकलचियों के 
रंग में रंगती जा रहो हैं । 


गांधी जी की परिकल्पना 


गांधो जी मनुष्य को उन्नति और सुधार को 
विश्व-शांति को दिशा में सबसे महत्वपुर्ण कदम 
मानते थे। उन्होंने आदश विश्व की परिकल्पना 
“हुन्द-स्वराज्य” के रूप में दी । उनको कल्पना 
के सांसार में स्टेट को, राज्य को कोई आवशयकता 
नहीं है भौर aan सबसे अधिक भलाई ad- 
मान्य सिद्धान्त माना गया है, गांधी जी के 
आदर्श संसार में सब सत्ता, सब अधिकार, सभी 
जिम्मेदारियां विकेन्द्रित होने को ati उनका 
कहना था--'केन्द्रीकरण, बिना समुचित शक्ति के 
न तो चल सकता है ओर न सुरक्षित रह सकता 
है। इसलिए ह । भहिसक समाज से मेल नहीं 
खाता ।” उनके weal में मशीन शोषण को 
बढ़ावा वेती हैं, और औद्योगीकरण at 
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नहीं 21 उनके विश्व में सर्वोदय' या सबको 
भलाई का महत्व माना गया। 


आज के भारत में मंहगाई इतनी अधिक 
हो गई है कि लोग अपनी स्वाधीनता के महत्व 
को पहचानने से इन्कार करने लगे हैं । भ्रष्टा- 
चार हर क्षेत्र में है, यही सुनने में आता है। 
लोग कह हैं fe लाल-फोताशाही के युग में, 
ब्यूरोक्रसो के चंगुल A फंसा देश न्याय का चन्दन 
भो नहीं स्वीकार सकता । 


दिशा--बोध 


हम आज नये परिवेश में जीना चाहते 
हैं लेकिन अतीत को wt सोन से चिपकाये 
रखमा चाहते हैं। वह अतीत जिसमें विदेशी 
भावना का संमिश्रण था। हमं अतीत की बुरा- 
इयों का चयन कर उसे छोड़ना अच्छा होगा। 
हमें पहले सामाजिक भावना का आदर करना 
आवश्यक है। एक धर्म, एक भाषा, 'कॉमन 
प्लेटफार्म आफ एक्मक्यूशन' ही तो हमें एक 
Qa में बाधने में सहायक है । जब तक हम में 
ऐक्य नहीं तब तक समानता का प्रश्न ही नहीं 
उठता । गुण, वस्तु व घर्म के आधार पर 
'भारतोय' होने का सच्चा गौरव प्राप्त होना 
चाहिये । तभी हम बास्तविक स्वाधीनता का 


रसास्वादन कर सकेंगे । 
x 
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सच्चा मित्र वह है जो विपदाग्रों में भौ दूसरे का साथ देता हैं। उत्कर्ष में तो सभी हमारे गुण गाते 
नहीं amà वे तो हम पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को लालायित दिखायी देते हैं। उनकी परख 
तभी होती है जब हमें बिपदाएं प्रा घेरतीहें। उस समय की परिस्थिति को देखते हुं कदाचित गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने रामचरित मानस मे ये पक्तियाँ समाविष्ट की — 


धीरज धमं मित्र naaid 


प्रापत्काल परख यहिचारी ॥ 
ऐसे अवसरों पर तो सभी सगे सम्बन्धी हमें एकाकी छोड़ देते हैं। धन्य हैं वे महान व्यक्ति जो इत विकट 
परिस्थितियों में भी da को agar कर अपने मागं पर mies रहते हैं। ग्रहो सोमाग्यणाली हैं वे व्यक्ति जिनकी 
धर्मपत्नी, पुत्र, मित्र ग्रादि ऐसे प्रवसर पर पीठ न दिखाकर छाया को मांति अपने प्रियजन के साथ रहते हैं। 
प्रापदाप्रों की इस दशा में तो (एक उर्दू कवि की वाणी में) सभी संग त्याग देते है लिखा है— 


१) a3 
सियाह — वर्ती में कब कोई, किसी का साथ देता है । 


(२) (३) 


कि तारीकी में साया भी जुदा wat से रहवा हैं॥ 


(१) दुर्भाग्य के दिनों में (२) भ्रन्धकार में (३) परछाई 
भले दिनों मे हमें प्रपने सगे--सम्बन्धियों, मित्रों घ 
हम यह नहीं सोच पाते कि हमारे सुकृत हमें विपदाम्रों के पंक (कीचड़ 


न प्रादि के बल पर भरोसा रहता है। इस 
द ) से निकालने की 
कारण कदाचित 


क्षमता रखते हैं। न कि 
इस प्रसंग में हमारे मस्तिष्क में भारत के भूतपूर्व स्वर्गीय डा० सर्वपल्ली CATE हे a 


किया है। उच्चकोटि 
लेख की स्मि उमर आती है जिसमें उन्होंने एक qaem द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट है। 


के इस महान दार्शनिक ने इस प्रकार लिखा है | 
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एक व्यक्ति के तीन मित्र थे। वह एक को श्रपने निकटतम मानता था प्रौर उस पर उसे पूणं विशवास 
था कि वह उसका प्रभिन्न अंग है। दूसरा मित्र उसके निषटतर था प्रौर वह प्रायः उसके सम्पकं में ग्राकर 
प्रानन्द प्रनुभव करता था । उसकी मित्रता पर भी उसे विशवास था। उसके तीसरा मित्र से उसकी यदाकदा 
az हो जाती थी किन्तु ag उसका अधिक विशवास भाजनन था। 

दैवयोग से उस व्यक्ति को एक भ्रपराध में पकड़कर न्यायाधीश के सन्मुख प्रस्तुत किया गया । उसकी 
लोकप्रियता को देखते हुए न्यायाधीश ने उसे जमानत पर मुक्त करना स्वीकार कर लिया । श्रब उसे एक 
ऐसे व्यक्ति (जामिन) की खोज हुई जो उसकी मुक्तावस्था की श्रवधि में उसका उत्तरदायित्व लेने को तंयार हो। 

aga मित्रों से सहायता प्राप्त करने को धारणा से ag अपने परममित्र के पास गया तथा उससे 
जमानत देने का प्रनुरोध करने लगा, उस पर श्राये संकट पर गहरी सहानुभूति ब्यक्त करते हुए वह बोला, 
मित्र मुझे बडा दुख है परन्तु मैं तुम्हारे साथ न्यायालय के प्रवेशद्वार तक ही जा पाऊगा प्रागे नहीं । 

निराश होकर वह दूसरे मित्र के पास गया । उप्तका नकारात्मक उत्तर सुन तो वह TAT ahaa 
रह गया। उसने तो साथ जाने से इन्कार कर fears 

gfafea होकर वह उस मित्र के पास गया जिससे उसे सहायता की aga कम श्राशा थी ag मित्र 
उसकी करूणगाथा सुनकर घत्ररा गया ale कातर स्वर में बोला भाई तुम जहा भो चाहो gA ले चलो में 
हर संभव उपाय से तुम्हे पूणं रूप से मुक्त कराने का भरसक प्रयत्म करूँगा | 

यह सुनकर ag व्यक्ति गदगद हो गया और उसे गले लगाकर बोला भाई तुमने मुझे जो सात्त्बना 
दी है वह संसार के सभी प्रियजनों की सम्पत्ति प्रादि से कहीं बढकर है । मुझे पूणं विश्वास है कि तुम्हारी प्रमृत्य 
सहायता से मैं प्रपराध मुक्त हो जाऊंगा। 

| 
प्रब प्रश्‍न यह उठता कि उस व्यक्ति के ये मित्र कौन थे? जो मित्र उसके निकटतम था सगेसम्बस्थियों 


/ x 5 ï F 
प्रतिनिधित्व करता है । ये प्रियजन यम के 'प,श' में बद्ध अपने जीवन साथी के साथ तो जाते हैं किन्तु श्मशात 


भूमि से प्रागे नहीं । 'दुसरा मित्र (धन वेभव) ब्रो एकदम साथ छोड़ देता है ate तीसरा मित्र (व्यक्ति के 


सत्कमं) तो gaa कभी प्रलग नहीं होता । सभी स्थानों पर वह साथ रहता है । 
राम के श्रद्धालुग्रों, हमें संसार के व्यक्तियों तशा धनवेभब पर ग्रधिक भरोसा नहीं करना चाहिएं। 


ये अधिक दरी तक हमारे संग नहीं रहते। यदि कोई हमारा साथ देता हे तो वे हमारे कमं है, दूसरे शब्दों 
i wee | यह घमं है । धर्मराज युधिष्ठिर के साथ कुत्ता (धमं) पन्त तक चलता रहा था 
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aqa भक्ति : 


चौथो भगति मम गुन गन, करइ कपट तजि गान ॥ 


चौथो भक्ति यह है कि कपट त्याग कर 
ईश्वर के गुण समूह का गायन करना । जो लोग 
गायन करते हैं कि हमारे स्वर को मधुरता को 
जानकर अन्य व्यक्ति मोहित हो जायं। वे लोगों 
को प्रसन्न करते हैं । मेरे गुण मेरे लिए नहीं ma, 
यह लोकाचार भक्ति है। कबीर जो ने सत्म 
कहा है । वाक्य गुरु wa साहिब — 


अन्तर मेल जो नहावे, तिस बंकुण्ठ न जाना। 


लोक पतीने कुछ न होय, नाहि राम अयाना ॥ 


अन्दर अहंकार, कपड का AAT हो उपर से 
तीर्थ-स्नान करते रहो, इससे तो लोग प्रसन्न 
होंगे न कि राम ! सो मेरे अयाने नहीं जो बाहरी 
क्रिया कपठ को देखकर अन्य व्याक्तयों को भांति 
पसोज जायेंगे । मनुष्य तो भक्त जी कहेंगे, परन्तु 
राम के सम्मुख भक्त जी लज्जा केमारेजान 
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सक्तेगे । उपे वंकुण्ठ प्राप्त न होगा। आगे कबीर 
करते हैं-- ‘ 


पूजो राम एक हो देवा, 
साचा नहावन गुरु की सेवा । 


अन्त में यही भेद खुला कि जो श्रोमुख से | 
भगवान्‌ कह रहे थे कि मेरी सच्ची पूजा गुरू की l 
सेवा ही मन का सच्चा स्नान है। श्री गुरु अमर- | 
देव जी ने भी गुरू दरबार का पानी ढोया और | 
निरमान होकर सेवा की जिससे एक दिन वे | 
संसार में तो चाहे नित्यावे कहूलाये, परन्तु तत्प- | 
श्चात गुरु कृपा से नित्यावे के थाबों, न ओटयों | 
की ओट, न पतयों की पत तथा न गतियों को गत | 
बने | इनको मान की आवश्यकता न थी, परन्तु 
बह मान जो अन्दर था, वह भी गुरु चरणों में | 
भेट कर दिया ओर गुर घर से वह सच्चा मान | 
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मिला कि वे भी गुरू बन गये। श्री रघुनाथ जी 
शबरी के प्रति पांचवी भक्ति का वर्णन करते हुए 
करते हैं - 

मंत्र जाप मम ag विश्वासा । 

पंचम भजन सो AT प्रकाशा | 

षट दम शील विरति बहुकर्मा। 

निरत निरन्तर सज्जन धर्मा ॥ 


मेरे मंत्र का ee विशवास करके भजन 
करना पांचबो भक्ति वेद ने कही है। गुरु का 
बताया मार्ग अथबा जाप मंत्र मेरी प्राप्ति के लिए 
पुणं विश्वास के साथ करे। gg विश्वास के बिना 
मत्र जाप बेकार है। गुरू का मंत्र ओषधि है और 
ओर्षाध का पान श्रद्धा, विश्वास से होना 


आवश्यक है, जते - 


रघुपति भक्ति सजीवन gÀ, 
अनुपान धद्धा अति रूरी। 


मंत्र का जाप तो भनेक करते हैं परन्तु 
प्राप्ति agi होतो । इसका कारण यह है कि नाम 
मंत्र से तो प्रेम है और नामो राम से प्यार बिइवास 
नहीं तो नाम फलभूत नहीं होता। भौल एकलव्य 
को शस्या विद्या सीखने को रुचि थी, परन्तु गुरु 
द्रोणाचार्य नी ने जी ने जोकि राजकुमारों के गुरु 
थे, एकलव्य को शस्त्र विद्या सिखाने से इन्कार 
कर दिया। एकलव्य में इतना विश्वास और प्रेम 
था कि उसने द्रोणाचार्य जी को fast को ata 
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बनाकर, उनके ध्यान में लीन होकर वास्तविक 
गुरु द्रोणाचार्य जीसे शस्त्र विद्या सीख लो। 
प्रम और विश्वास में इतनी शक्ति है। इसलिए 
हमारे भारतवर्ष में चिरकाल से व्यास पुणा 
प्रसिद्ध है कि समय का व्यास पूजा जाता है। 
वेदों के सम्पादक भगवन्‌ व्यास देव जोफा 
सबसे बड़ा उपकार यह था कि उन्होंने महाभारत 
और गीता के रूप में सकल जगत्‌ को ज्ञाना- 
मृत प्रदान किया । अपने सोये हुए भारत को 
amati जगाने वाले का ही नाम गुरु है। शास्त्र 
ने गुरु बचनों पर विश्वास और गुरु पूजा को क्यों 
कहा ? इर्सालए कि ge ही उसको सत्य स्वरुप 
दर्शाता है। इस चमड़े के नाशबान शरीर से 
अलग होने का गुर बताना और उस अविनाशो 
आत्मिक धन का कोष दिखाना, जिसको यह 
जीव पाकर अमर पद का आनन्द लेता है। जो 
किसी के ऊपर उपकार करता है, उपकार कराते 
वाला स्वाभाविक ही उसको प्रशंसा करता है। 
भला जिस गुरुदेव ने उसको आवागमन के चक्कर 
से बचाना, अमर पद दर्शाता तथा ससार का सार 
समझाना है ओर निश्चय कराना है उसके 
aadi पर जब तक eg विशवास न होगा और 
श्रद्धा से उनका पान न करेगा, तब तक अपनी 
बास्तबिकता पांचवीं भक्ति को केसे प्राप्त कर 
सकता है ? इसका प्रकाश वेद में भली भांति 
हुआ है । वेद कहता है-- 

श्रद्धावान्‌ लभयते ज्ञानम्‌ । 


क्रमशः 
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शिक्षा का ग्रभाव 


एक सड़क पर चलते वृद्ध राही ने एक बाल5 से पूछा 
'बेटा ! स्वामी रामतीथं प्राश्नम [राजपुर] को कौन सा 


मागं जाता है ? 


बालक ने हुंसकर कहा- HVA चले जाइये। यही मार्ग 


स्वामी रामतीथं प्राश्रम [राजपुर] जाता है । 


कुछ दूर जाने पर वद्ध राही ने एक सज्जन से पूछा- 


भाई ! स्वामी रामतीर्थ ग्राश्रम[राजपुर | कितनों टूर है ? 


सज्जन ने कहा-'बावा प्राप गलत मागं पर प्रा गए 
हैं। यह मार्ग स्वामी रामतोर्थ प्राश्रम [राजपुर] को नहीं 


जाता है । 


बालक ने जानवूक कर वृद्ध राहो को गलत मार्ग 
बताया! ग्राखिर उस बालक ने ऐसा क्यों किया ? यह एक 
विचारणीय प्रश्न है। इसमें बालक का कोई दोष नहीं 
प्रपितु उसके परिवेश का दोष है। उसके चरित्र-निर्माण 
करने वाले तत्वों कौ लघुता है। 

सर्वप्रथम तो बालक को परिवार में तेतिर एवं प्राध्या- 
त्मिक शिक्षा नहीं मिलती है। शिक्षित माता-पिता नोकरी 
करते हैं। उनके पास प्रवकाश हो कहां है कि वे बालक के 
घरित्र-निर्माण में पूर्ण सहयोग दे सके । प्रशिक्षित माता- 
पिता इस भोर ध्यान ही नहीं देते हैं। 


परिवार के बाद बालक बिद्यालय में प्राता है। प्राज 


+डा' बोना शर्मा, 
M.A. Ph. 0. 


% 
% 
* 
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प्रध्यापक वर्ग भी इस प्रोर विशेय व्यान नहीं देता है। सर्व 
प्रथम तो हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है । उसमें प्रार्थना 
के ग्रतिरिक्त नतिक एवं ग्राध्यात्मिक शिक्षा को कोई विशेष 
महत्वपूर्ण स्यान नहीं दिया गया हे । विद्यालय प्राज व्या- 
पारिक केन्द्र बन गये है । जहां से बालक को केवल प्रमाण 
पत्र या डिग्री प्राप्त होती है इसके जीवन के महत्वपूर्ण पहलू 


चरित्र का विकास नहीं होता है । 


प्राज बालक के जीवन को सुधारने एवं उसमें मानबीय 
गुणों का विकास करने को ग्रोर उसका fafaa मात्र ध्यान 
हीं है । इस बात को ध्यान में रखकर Blo राघाकृष्णन 
ने कहा है-- भारत सहित सारे संसार के कष्टों का कारण 
यह कि शिक्षा का araa नंतिक और आध्यात्मिक मूल्यों 
की प्राप्ति सेन रहकर केवल मस्तिष्क के विकास से रह 
गया है ।' 
एक वार महान्मा गांधी जी से पूछा पया कि-- 
“What will the your aim in education 
when India becomes independent ? His 
reply was— charactor’ 
स्पेन्सर ने तो यहां तक कहा हे- Not educa- 
tion but charactor is man’s greatest 
need and man’s greatest safeguard.” 


पर प्राज हमारी शिक्षा चरित्र का famia एवं 
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निर्माण करने में पूर्ण सहयोग नहीं दे रहो है। प्रारम्भिक 
शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षा की यही स्थिति हैं । 
मद्यपि विश्वविद्यालय स्तर पर कुछ विश्वविद्यालयों ने इस 
MT ध्यान दिया है । स्नातक स्तर पर 'धर्म एवं संस्कृति' 
इस विषय का भश्रध्ययन प्रनिवायं कर दिया है । पर यह 
इस दिशा में पर्याप्त नहीं है । 


नेतिक एवं ग्राध्यात्मिक शिक्षा के प्रभाव में देश के 
भावी नागरिक के व्यक्तित्व का विकास होगा तो प्राप 


` कल्पना कोजिये भारत का भविष्य क्या होगा? बड़ा हो 
कर बालक जिस भी क्षेत्र में जायेगा वह प्रराजकता के 


प्रतिरिक्त कुछ भी नदे पायेगा । यदि वह व्यापारी 
बनेगा, तो बेईमानी से धन कम।येगा । बस्तुप्रों मे मिला- 
वट करेगा । देश के नागरिकों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव 
पड़ेगा । बदि किसी उच्च पद पर प्रासीन होगा तो भी 
यह अपने कतंव्य का पालत उचित रीति से नहीं करेगा 
चरित्रहीनता सबसे बड़ा ग्रभिशाप है। किसी विद्वान ने 


कहा है-- 


“Welth is lost nothing is lost 
Health is lost something is lost 
Charactor is lost every thing ‘s lost’ 


धमं ही समाज में नेतिक (व्यवस्था स्थापित करता 
हैं । वह प्राणी मात्र में सदगुणों का विकास करया है । 
घमं से मेरा तात्पयं हिन्दू Ti या मुसलमान धमं नहीं 
है प्रपितु सावंभोमिक धमं है जो मानवमात्र में मानवो- 
चित गुणों दया, प्रेम, नम्रता, प्रहिसा, परोपकार का 
विकास करे । उसे पशु से मानव बना दे और नर से 
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नारायन बना दे । ग्रतः धामिक शिक्षा के प्रभाव में 
नेतिकता का विकास सम्भव नहीं है । नेतिक शिक्षा के | 


प्रभाव में श्रेष्ठ मानव का निर्माण कंसे हो सकता है। 


प्राज हम श्रपने ऊचे mai को भूलकर फैशन 
परेड में सम्मिलित हो गए हैं। प्राण नयी पीढ़ी पाएचात्य 
सभ्यता के रंग में रंगी जा रहो है । कुछ बुद्धिवादी युवा 
का खण्डन करना 


धामिक परम्पराग्नों परम कतंव्य 


समते . हैं ॥ 


उनके लिये धार्मिक सिद्धान्त, मान्यताए' gre- 
विनोद का साधन मात्र है । भौतिकता की श्रोर हम 
तेजी से बढ़ते जा रहे है वास्तव में हमारा जीवन खोखंला 
होता जा रहा है । मानवता हमारे में नाम मात्र को भौ 
नहीं. है । जब तक हम प्राणी मात्र को वास्तविक मानव 
नहीं बना सकते । ईश्वर बनाने की कल्पना करना केवल 
मात्र खिलवाड़ है। ma के परिवेश में मानवता प्रपरि 


हाये है | कवि ने कहा है-- 


. “सुमन सुन्दर, विहृग सुन्दर 


मानव तुम सबसे gaan” 


प्रभु की aad सुन्दर कृति मनुष्य है । मनुष्य सत्यं, शिवं 
से संयुक्त होने पर नारायन बन जाता है। केवल मात्र 
उपदेश देना, ऋषि-मुनियों की पुण्य तिथियां मताना, 
धाभिक उत्सव मनाने पर्याप्त नहीं है । पतु प्राणी 
मात्र को वास्तविक मानव बनाकर ईश्वरत्व की भोर 
ले जाना है। प्रांज हमारी घाभिक एवं सामानि 
संस्थाओं का परम कत्तव्य है कि वे नैतिक एवं प्राया” 
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व में fens शिक्षा की aie विशेष ध्यान देवें | नैतिक एवं ग्राज हम सब भाई-बहनों का परम कर्तव्य है कि हेम 
| के ्राध्यात्मिक शिक्षा की प्रोर विशेष ध्यान देवें । नेतिक ATA समाज का सुधार करें उसका उत्थान करें । | 


Ei एवं प्राध्यात्मिक - क्षाशि शिविर चलाये । छोटे छोटे man भारत का भविष्य maraa दृष्टिगोंचर | 


विद्यालय खोले जहां पर बालकों को विशेष रूप से होता है । युवा-संयासियों के ऊपर इसका प्रधिक | 


शन यु 
‘ee नंतिक एवं भ्राध्यात्मिक शिक्षा दी जाये । भार है कि वे सही राहू पर लाए । ऐसे कार्यक्रमों | 
। को प्रोत्साहन देवों जो उन्हें वास्तविकता की प्रोर 
युबा | प्राज वैषम्य की वेला में श्रसन्तोष के में 
न्तोष के प्रसव में <i र SiR 
a, a टत. तनी ले जा तर्क एवं यथार्थ का ज्ञान करा सकें। शिक्षा | 
य| राजनीतिक हलचल में, घमं ग्रौर सांस्कृतिक देनन्दिन का MEN | 
में नि | A ae कदापि ag नहीं सिखती क्री हम नींव रहित महल का निर्माण | 
पराभव में नंतिक एवं mankas शिक्षा श्रपरिहाय॑ _._ A + + 
करें । स्वामी राम की पावन भूमि की युवा पीढ़ी क 
l 3 Sie 
ऱ्य è इस दशा को देखकर मन खेद से भर जाता है । 
ह्म मेरा सभी धार्मिक सत्या थित निवेदन हे कि AT गण महस वाने ताचा aaa संकट में! | 
fe वे रि ae नजर प्राता है । 
[ला यदि वे देश को प्राध्यत्मिक दृष्टि से उन्नत बताना ट्‌ 
भौ चाहते है तो उन्हें श्रपनी नयी पीढ़ी की ग्रोर विशेष हमें स्वामीराम, स्वामी विवेकानन्द जसे महानुभाबों | 
ना ध्यान देना चाहिये । भटकते हुये युवा वर्ग को राह के जीवन से शिक्षा लेकर aga चरित्र का faat 
ह परम्पराप्रों खन्डन में z i के से प्रेरणा लेकर 
[ल । दिखानी चाहिए जो पुरानी परम्पराग्नों के खन्डन में करना है । महान पुरुषों के जीवन 
=0 > F 3 
रि संलग्न है प्रर नयौ परम्पराए बनाने में waai अपने चरित्र को सुदृढ़ बनाना हे। 


| “प्रम और भक्ति” 


“मेंढ हैं तुभको मेरे प्राण-हे प्रभु, ले लो इनको आन” 
इस कविता में “प्रभु” शब्द से तात्पर्य कोई आकाश में बेठा हुआ बादलों 


में सर्दी खाने वाला अदृश्य हव्वा नहों है ; प्रभु का अर्थ हे सर्वरूप परमात्मा- 


वं 
वर्तो जन-समुदाय | 
व्र तुम्हारा सह प मु i | 
i प्रेम-मैं हो इस समस्त परिवर्तनशील संसार का आदि और अन्त हू । ह: 
| मनष्य ! घुभसे परे अन्य कुछ भी नहीं-जेसे माला के दाने धागे में पिरोये हो 
en पर में यह सारा जगत्‌ पिरोया हुआ है। 
ः | हैं, डसी प्रकार केवल एक (प्रम लुक में यह bn 
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स्वांमीरास का प्रथम सन्देश 4 


र 


सफलता का दूसरा सिद्धान्त--आत्म त्याग ( Self-Sacrifice ) | 


हर एक प्रादमी सफेद चौजों को प्यार करता है । ma हम उनके सार्वभोम प्रेमपात्र होने का कारण 


कारण जानें, ओर सफेद 


बर्ण की सफलता का सबब समझें। काली चौजों से सब कहीं घुणा की जाती 


है, वे सर्वत्र उपेक्षित होती हैं, कहीं भी उनका ध्रादर नहीं होता । इस तथ्य झो मानकर हमें इसका 


जानना चाहिए । 
पदार्थ-विज्ञान हमें रंग के चमत्कार की ग्रस- 


हरा हरा 


लियत बताता है । लाल, लाल नहीं है, 
नहीं काला, काला नहीं है; प्रोर सभी चीजें जंसी 
दिखाई पड़ती हैं वैसी दिखाई पड़ती हैं वेसौ नहीं है । 
लाल गुल'ब को लोटाने या प्रतिक्षेप करने से ही भ्रपना 
हावना (लाल) रंग पाता हैं । गुलाब सूर्य {की किरणों 
के प्रम्य सब रंग ग्रपते में लीन कर लेता हैप्रौर उन 
रंगों को गुलाब का कोई नहीं कहता । हरी पत्ती 
प्रकाश के प्रत्य रंगों को aga में लीन कर लेती है, 
किन्तु जिस रंग को ग्रहण नहीं करती तथा लोटा देती 
है, उसी की बदोलत वह ताजी atx हरी जान पड़ती 
है । काले पदार्थों में (प्रकाश.के) सब रंगों को wa 
में लीन कर लेते प्रोर किसी को भी वापिस न लौटाने 
का गुण होता है। उनमें प्रात्म-त्याग WIT दान का 
भाव नाम मात्र को भी नहीं होता । वे एक किरण 
को भी त्याग नहीं करते । वे जो कुछ प्राप्त करते है 
उसका जरा सा अंश वापिस नहीं लोटाते । प्रकृति 


grant बतलाती है कि जो कोई श्रपने पड़ोसी को 
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प्रपनी प्राप्त वस्तु देने से इन्कार कर देता हैं, वह 
काला, wala कोयले समान दिखाई पड़ता है ॥ देता 
ही पाने का उपाय है । सवेस्व त्याग, जो कुछ मिले 
वह सव का सब प्रपने पड़ोसियों को दे डालना ही 
उज्ज्वल मालूम पड़ने की कुन्जी है । सफेद aga 
के इस गुण को प्राप्त कौजिये भ्रौर प्राप सफल होंगे । 
सफेद से मेरा मतलब क्या है ? यूरोपीय ? केवल 
यूरोपीय ही नहीं, सफेद शीशा, सफेद मोती, सफेद 
कणोत, सफेद बरफ, विशुद्धता भोर शुचिता के सभी 
चिन्ह ग्रापके महान्‌ गुरु है । इसलिए श्रात्म-त्माग की 
भावना को पान करो प्रौर जो तुम्हें मिले उसे दूसरों 
पर प्रतिक्षेप करो । स्वार्थ पूणं शोषण का प्राश्य न 
लो at तुम उज्ज्वल हो जाश्रोगे ।ग्रंकुरों में फूटकर 
वृक्ष बनने के लिए बीज को प्रपते मिटना पड़ता है । 
इस प्रकार पूणे su त्याग का afan परिणाम सफ़र 
लता है । सभी शिक्षक मेरे इस कथन का समर्थन 
करेगे कि ज्ञान का प्रकाश जितना ही afew हम फंलाते 


है उतना हो प्रधिक हम प्राप्त करते हैं। १०४ 
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“Sorry 


* 


wrong 


x 


I will try to expore my ideas for you to 
help you find scme harmony to give youa 


smile, the symbol of inner realization and 


happiness. To show you that often what we 
think to be problems, are not really problems 
at all, while, at other times, we unnecessarily 


create our own misery and pain and sorrow. 


1 want to give you something you can 
do to establish the practical Yoga; what I 
call the “‘Cash Payment Yoga” in your life. 
I call it “Cash Payment” because you get 
the benefit now, not sometime in the future, 


not in some other state, but right here and 


‘now. Iwill tell you a story so you will get 
the moral of being removed from the action, 


or abuse of others. When someone berates 


you or accuses you, just remember this story. 


Early one morning while visting a city, 


I was sitting for meditation when the teleph- 


one rang. As soon as I picked up the rece- 
end began to abuse 

say ‘hello. On 
t abusive and 


iver, a person on the other 
me before I was able to 


and on he went witb the mos 


number 


terrible lenguage, calllog me all sorts of names 
and accusing me of cheating the stock market 
of all manner of things. For many minutes 
this conttnued till finally the man said “well, 
haven’t you anything to say. Aren’t you going 
to defend yourself? “why 00771 you say 
something ? I did say smilingly and lovingly 1 
“SORRY WRONG NUMBER” and 


1 felt sorry 


said, 
hung up the receiver. Poor man, 
for him, now he would have to g0 through it 
all over again when he found the right num- 
ben, but it had no effect on me. Why? 1 was 


not the person. 


In the same way, when someone abuses, 
you, just let him rave and raat and sarquietly 
within, “Sorry, Wrong Number” Then it can’t 
can’t have any effect on 
you. No one really knows the ‘true’ you. 


Only you yourself can know that. Know in’ 
e alused, accused or 


really not that. 


hurt you; then it 


your heart when you ar 
even praisen that you are 


person. 
( Contd. on page 23) 
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SWAMI_RAMA TIRTHA IN 


MODERN 


CONTEXT 


( Contd. From Last Issue ) 


He declared, “Not a religion, but the reli- 


gion, which is the soul of 


Islam, Hinduism of Christianity is, strictly 


speaking, that indescribable realization of the 
unknowable, where all distinctions of caste 
colour and creed, all dogmas and theories 


time, space and 


the body and the mind, 
casuality together with all that is contained 
therein, this world and all other imaginable 
worlds are washed clean off into what no 


words can reach.” 


Swami Rama had a very practicel view 


of Sadhna. Sadbna for him was no an ex- 


is necessary but, it has to grow on a sound 
basis of enlightenment, natural evolution and 
liberal attitude. He declares, “Attaching un- 
due importance to the merest triffle of out- 
ward purity, nay, sex hatred keep you off 
from the only true purity—Realization of 
the Self.” However he calls sex energy as 
divine energy and for good life it is to be 
properly controlled and used. He says, “The 
root of all sin is the divine energy misdi- 


rected.” 


VIEWS ABOUT INDIA 


Swami Rama’s concept of Nationalism 
P 


A Paper read by Dr. Anirudh Joshi, 


Chandigarh in National Seminar on 


Swami Rama Tirtha held from 29th October to 2nd November, 1973. 


annn 


clusive practice with ascetic privations but a 
and truthful undertaking fora total 
self-culture aiming at spiritual perfection, 
His views on sex can be termed almost re- 


volutionary in their essence; as these steer 


clear of the two extremes namely Carnal 


indulgence on the one hand and extra-cau- 


tious puritanism on the other. Sex control 
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was unique. In his famous “An Appeal to 
Americans” he reminded the American bre- 
thern in the name of humanity and freedom 
the world‘s spiritual debt to India. He vivi- 
condition of the 
sought 


dly described the helpless 
country under the British Rule and 
their help in matters of = | and Scie- 


ntlfic practicality and composite culture. For 
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him freedom of India was a question of ists had listened to the advice of this gteat 
humanity. No one political unit could pro- soul. 


sper in inisolation in a world of in- 


. 5 5 4 wW i . 
creasing compactness. The universalized vi- Swami Rama was also against any 


sion of Swami Rama Tirtha apprehend that kind of caste-ridden society in India. He 
if other nations don’t jointly work for the declared emphatically, “The rigidity of laws, 
cause of India’s political freedom, there are customs and Karmakanda saps the vitality 
chances of bumanity’s suffering at large. of a nation.” He considered too much stress 


This is truth, the practical value of which 00 old customs and heredity as degradation 


is being more realized in the growing inter. below the level of a man, 


nationalism of today. But the Swami had Though it is impossible to put i 
full faith in Indias future which he thought these few pages his great utility for the 
will be inevitably splendid. But he had some modern generation. It can be said यग 
thing great for the future educationist Of viction that his teachings are greatly releva- 
India. He declared ‘‘proper education should jt today because of the modernity of out- 
enable the people to make the land more Jook, scientific explanations and a great 
fertile, the mines more productive, the trade vision of future. He has been the greatest 
more flourishing, the bodies more active, reformer of India, through his personal, 
the minds more original, the hearts more compassionate zeal, universal sympathies and 
pure and the industries more varied and the spiritualized patriotism. 

nation more united.” I wish our education- --()-- 

_ - ---""-("'*ऋ का याता 

( Contd from page 21) 
my audience and afterwards came to me and 


and, when she went home, her husband was said, Swami, for 20 years I have a ee 
angry with her and bagan to abuse her and my wife and only yesterday, I found out this 
carry on at great lengths and she just took it I was the ‘wong number, and not she. 


i E i i le- = - . 

l quietly and, when he had finished, said p त. sat 

baci हरली WRONG NUMBER.” He Learn wee aie i 

a ct oe the day to raise your mind and 
o 

t day he was in 


In Tokyo, a lady beard me tell this story 


mind, control 
Do a little every 


life. 


wanted to know wh 


number”. stuff was about. 


story from my lecture and nex 
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To 
Mrs. E.C. Campbell, 
You are constantly remembered by Rama. 


You are so sincere, pure, noble, earnest, faithful, and 
very good ! Are you not? 


1. To compare or contrast one person with another in the 
mind, 

2. To compare oneself with anybody else mentally, 

3, To compare the present with the past and brood over 
the memory of past mistakes. 

4. To dwell upon future plans and fear anything, 

5. To set our heart on anything but the one Supreme 
Reality, 

6. To depend on outward appearances and not to practi- 
cally believe in the inner Harmony that rules over 
everything, 

7. To jump up to the.conclusion from the words, or see- 
ming conduct of people and to rest thoroughly satisfied 
with faith in the Spiritual Law, 

8. To be led astray too far in conversation with the 
people— 


It is these that breed discontent in people’s mind. There- 
fore shun these eight sources of trouble. OM ! 


Your Own Noble Self as 
Rama Swami 
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ॐ ग्राम समाचार k 


a संसाररूपी उपन्यास में हर दिन एक पृष्ठ की तरह mar है श्रौर चला आता हैं । प्रध्याय प्राते हैं और धीरे A 
धीरे प्रपने उद्देश्यों “इति a प्रोर बढ़ते जाते हैं परन्तु कोई कोई प्रध्याय ऐसा होता है जिसमें ag सारा, सतर srl 
पूरी तरह प्रा जाता है जिसे उपन्यास का मुख्य केन्द-विन्दु कहा जा सकता है। प्रौर ऐसा ब्रध्याये होता f 
किसी भौ उपन्यास का पहला प्रध्याय, जिसमें सारी भावी घटनाएं बीजरूप में होती हैं । उत सबका सामान्य 
परिचय हमें मिल जाता हे इसमें -जिनके चरित्र का विकास बाद में उपन्यासकार द्वारा किया जाना है । : 
स्वामी रामतीर्थ मिशन की उस भूमिका के बाद, जिसंका प्रारम्भ परमश्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी हुरिळ 
जी महाराज द्वारा किया गया था भोर जिसकी समाप्ति, इति हुई थी aq १९५५, ४ दिसम्बर को दिल्ली में, 
प्रथम श्रव्याय श्रद्धेय श्राचायं स्वासी गोविन्द प्रकाश जी मह्दाराभ की परमाध्यक्षता में व पूर्णतः संरक्षण में 


प्रारम्भ हुप्रा। सारा खांचा, जो भावी मिशन का होना चाहिए, प्रवर ने श्रंकित कर दिया । श्रौर जो 
कुछ प्रवंज्ञानिकता उन्होंने. मिशन की व्यवस्था के बारे में महसूस की उसकी ax व्यान देकर ही देहरादून 
से दिनांक २६-८-७७ को प्रस्थान करते समय समस्त निर्देशन दिये, जिसमें पत्रिका व Gea कार्यालयीम 
कायं भौ सम्मिलित थे. । 

पर aia प्रतीत होताहै कि ये निर्देशन उनके ofan निर्देशन थे, तभो तो सहारनपुर पहुंचते ही काल ने 
हृदय. सम्बन्धिनी श्रस्वस्थता द्वारा चेतावनी देनी प्रारम्भ कर दी थी । श्रस्वस्यता के कारण सोया सा 
महाराज श्री का व्यक्तित्व जगा और भविष्य हृष्टि के कारण हृठपूर्वक ama प्रवस्था में संस्कृतनिष्ठा को 
सिद्धि करने हेतु श्रचेतन मन से प्रेरित होकर हरिद्वार में feats १३-६५७७ को पदार्पण करते हुए wat 
संस्कृत विद्यार्थियों और विद्वानों का भोज के साथ qua: सम्मान किया । दिनांक १५ को check-up 
के. लिए देहली. की _्रोर प्रस्थान करने के बाद उस स्थान ने, जहाँ पूज्य स्वामी हरि जी महाराज ब्रह्म- 
लीन हुये थे, मानों प्रपतौ ग्रोर निर्बन्घता हेतु बुलाना प्रारम्भ कर दिया | Tiaa के फलस्वरुप प्रपने 
शारीरिक बन्धन तोड़; mA कर्तव्य का qiaar निर्वाह करते हुए, एक कमेंठ योगी (कर्मयोगी) की 
तरह दिनांक १९ की श्रपरान्ह दो. बजे. प्रापने ग्रात्मस्थितिं को प्राप्त किया, श्राप ब्रह्मलीन हो गये । प्रश्ुपूरित नेत्रों 
से adage -रामप्रेमियों ने हरिद्वार में पूणं सम्मान के साथ २०-६-७७ को ४ बजे प्रापके पाथिव णरीर 
को जलसमाधि दी ।. गंगघार ने प्रपने प्रिय age को प्रपनी गोद में ले प्रानन्दातिरेक से मोन are लिया । 
मौन हो गया परितः मस्त बातावरण, म द्वारा यह ps पुकार कर जीवत की क्षणिकता का उप- 
देश देता ent कह रहा था--प्रल्बिदा ए दोस्तों दुश्मन Miraa । 

रा सत्संग में समस्त दूनबासियों ने दो मितट का मोत रख प्रवर को श्रद्धाञ्जलि समापित 
की ग्रौर रामचरणों में प्रात्मशानत्यथं प्रार्थना की। पर जेतली जौ ने इसे मात्र प्रोपचारिक माना । श्री विशव 


लाथ जी सञ्रवाल व श्रौ सरदारी लाल जी ओंबेराय ने उनकी (महाराज श्री की) निरभिमान प्रकृति पर. 


प्रकाश डालते हुए उनके कार्यक्षेत्र में हृदयपरिवतंन के सिद्धान्त की प्रोर संकेत किया 1 मोटवानी जी ने गीता के प्रव्यक्तादी- | 


रि z ma में स्वामी हंसप्रकाश झो महाराज ने सात्विता देते हुए बताया _ 
निभूतानि -गुह्मश्लोक. की व्याख्या को व aa में स्वामी हूं ; 
कि गुरुदेव ma भी हैं मात्र हममें भाव-शक्ति चाहिए उनकी वास्तविक सत्ता को प्रनुभव करने को! र मिना ; 


aga स्वासो भमरमुनि जौ महाराज की प्रध्यक्षता में दिल्ली शाखा ने कर्मयोंगी-शिवतत्वनिष्ठ-- सन्त | 


nen ee y a उन्हीं की पूर्व कल्पनाग्रों में विचर रहा है as a ह्रं a = a 

युक्त श्रांखों में शुत्यता हारा उसके हृदय al उंस Je: स्थिति का ज्ञान होता है जहां वह प्रपने टूटे 

का्‌ भौर कुछ खोये हुएं “को पाने का प्रयत्न कर रहा है। - 
स्वनामधत्य, महापुरुष सदगुरुदेव को पावन द 

अवधूतमण्डलाश्रम, स्वामी रामतोर्थ मिशन, राजपुर बहर 

समिष्ट भोज भो होगा, आप सब सस्तह आमन्त्रित हैं 1 - 


क में विस्तारपुर्वक विशेषांक के रूप में आपको 


स्मति में दिनांक ५-१०-७७व ६-१०-७७ को 
ae में श्रद्धाउजलि समपंण हेवुः 


“Re समस्त समाचार अग्रिम अं 
प्रकाशित होगा । 
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१-मासिक पात्रिका “रास सन्देश' न. मिलने पर | an 
अपने समोपस्थ डाब खाने (पत्रालय) से पता करने - ~ o 
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सहित दिनांक २० के बाद प्रेषित करने का कष्ट lv 4 भी £. 50 
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समय यह लिखना न भूलें कि agua किस | |? G L 
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३-यह प्रार्थता है कि जो पाठक इस पत्रिका के So HNN हि 
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आजीवन सदस्प बनना चाहते हैं वे अपना सदस्यता mos ae EY pE 
शुल्क सम्पादक के नाम प्रेषित करें। सदस्यों को | vA ९ 20 9: 
आजीवन ga: बिना किसी शुल्क के यह पत्रिका 3 Eo 
प्रेषित की जायेगी! | ह S f ) 
४--स्वामी रामतोर्थ मिशन, राजपुर देहरादून के. ee 
आजीवन सदस्यों को कार्यकारिणी की १६७७ te 
Es 


गोष्ठी के निर्णयानुसार यह सूचित fear 
जाता है कि सदस्य शुल्क वाषिक १२ to के 
स्थान पर २० Ro कर दिया गया है तथा 


उन सदस्यों को मासिक पत्रिका का प्रेषण [sg 
मास जनवरी १६७८ से निःशुल्क किया जाये । E E E 
अतः सदस्य अपना वाषिक शुल्क भेजते समय ip Bt E 
१२ रु० के स्थान पर २० Ro प्रेषित करनें फि es 
का कष्ट करें | oan PES 
४-- राम सन्देश' के विदेशी ग्राहक अपना वाषिक Fo 
शूल्क वार्षिक १५ रू०भेजें । क्योंकि परमाध्यक्ष . 3 ¢ 
v A 


जी की आज्ञानुसार १२ र के स्थान पर 3 | 
रु? वृद्धि का निर्णय लिया गया है ।. 
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